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अध्याय १ 


श्रीर-विषयी ज्ञानेंद्रियां 


मनुष्य झानेंद्वियों द्वारा वाह्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करता हे और 
कर्मेंद्वियों द्वारा विविध वस्तुओं के प्रति नाना कायं 
ज्ञीववृत्तिया करता है । किसी वस्तु के संबंध में वह इछ 
सोचता-विचारता है । किसी वस्तु के देखता है, तो 
कैसी के छू कर उस की नरमी तथा सख्ती, उस को शीतलता तथा 
उष्णता का अचुभव करता है। किसी का शब्द सुनता है तो क्सी 
को सूँघता है । पर वह वस्तुओं का कोरा ज्ञान प्राप्त करके ही बस नहीं 
कर जाता । वह उन के प्रति भागता है, उन को पकडता है, खींचता है, 
दुबाता है, खाता है, पीता है और किसी वस्तु के ख्प-युण का मन-ही- 
मन मनन करता है । कभी वह तक, विमर्श करता है और अपने अनुभवा 
से नए-नए नतीजे निकालता है। देखना, सुनना, सूघना, चना, छूना 
आदि ; भागना, पकड्ना, खींचना, दुबाना आदि ; सोचना, बिचारना, 
समझना, अनुमान करना आदि ; सब हमारी वृत्तियां हैं । 
इन वृत्तियो के यथासंभव विवरण का नाम हिंदी लेखकों ते सनो- 
विज्ञान रक्खा है । पर हम इस नाम की अपेज्ञा 
जीववृत्ति-विज्ञान जीठवृत्ति-विज्ञान नाम को अच्छा सममते हा 
मनोविज्ञान मानसिक बृत्तियों का निरूपण है, 
झौर जिन वृत्तियों का हम ने ऊपर उल्लेख किबा है उन को मानसिक 
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१० जीववृत्ति-विज्ञान 


यूत्तियां भले हो कहा जा सके, परंतु संस्कृत ग्रंथकारों ने मन शब्द का 
ग्रयोग इस श्रर्थ में नहीं किया है । ध्यान देना, सोचना, विचारना आदि, 
दुर्शन-मतानुसार, मानसिक वृत्तियां नहीं मानी जातीं । मन से परे बुद्धि हैं 
चित्त है, श्रहंकार है । श्रीशंकराचार्य का मत हे कि मनस केवल अहंकार 
की क्रिया-शक्ति का एक रूप है । जीववृत्तियां में मानसिक दात्तयो के 
अतिरिक्त अन्य बहुत सी वृत्तियां भी शामिल हैं और जीववृत्ति-विज्ञान 
मनुष्य की समस्त क्रियाओं--मानसिक, बुध्यात्मक, तथा विचारत्मक-- 
फा निरूपण हे । मनोविज्ञान नाम इस जीववृत्ति विषय का पूर्ण द्योतक 
नहीं । जीववृत्तियो पर पूरा तुलनेवाला नास जीवबृत्ति-विज्ञान है । 

जीववृत्तियां दो प्रकार की होतो हैं-स्थूल तथा सूज्म । भागना, 
कूदना, बोलना, खाना इत्यादि स्थूल वृत्तियां हैं । देखना, सुनना, सोचना, 
समभना इत्यादि सदम वृत्तिया हैं । पर इन सब का यथार्थ ज्ञान पाने के 
लिए शरीर के रूप, गुण, तथा आकार का ज्ञान आवश्यक है, विशेष कर 
ज्ञानेद्रिया, कर्मेद्रियो, तथा मज्जा-संस्थान का । 

प्राचीन दुर्शनकारों ने पाँच ज्ञानेंद्रियां मानी हैं--चलु, श्रवण, 

नासिका, जिह्वा, तथा त्वचा | आधुनिक जीव- 
ज्ञार्नेद्रियां ढृचि-विज्ञानवेत्ता बारह तेरह झार्नेंद्रियां मानले 
हैं । ऊपर लिखी पाँच ज्ञानेंद्रियों के अतिरिक्त 

कंठ, अक्षप्रणाली, आमाशय, पेशियां, जोड़, अधंवृत्ताकार नलिकाएं, 
रक्त-नलिकाएं भी ज्ञानेंद्रियां ही मानी गई हैं । जैसे चछु, श्रवण, आदि 
ज्ञानेंद्रियों के अपने-अपने विषय हैं, उसी प्रकार अन्य ज्ञानेंद्रियों के भी 
एथकू-प्रथक विषय हैं । प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय के विषग्र-सन्निकर्षं से विशेष 
प्रकार की गुणोपलब्धि होती है | जिस विषय का संयोग आँख से होता 
है उस का कान से नहीं होता, जिस का कान से होता है उस का नाक 
से नहीं । चक्षु से जो गुणोपलब्धि होती है, वह श्रवण से नहीं होती, 
नासिका से जो होती है वह जिह्वा से नहीं । न 
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पहले हम उन झानेंद्वियों को लेंगे जिन के विषय हमारे शरीर के ही 

विविध परिवर्तन होते हैं । इन इंद्रियो द्वारा इसे 

शरीर-विषयी पता चलता है कि हमारे शरीर की वसां भ्रदस्था 

ज्ञानेंद्रियां हे, क्या स्थिति है, और हमारे शरीर में कहां क्या 

हो रहा है। हमारे शरीर में प्रति-च्षण, कुछ-न- 

कुछ ही नहीं, बल्कि बहुत कुछ होता रहता है । बहत-सी बातों का 

बिल्कुल पता ही नहीं चलता, परंतु बहुत-कुछ देहिक परिवर्तन 
हैं, जिन का हमें विशेष इंद्रियों द्वारा पता लगता रहता है । 

हमारे सिर में कानों के पास दोनों ओर एक-एक छोटी श्रस्थि है। 

वह बड़ी पेचदार है और उस की रचना सी विचित्र 

अर्धवृत्ताकार है । उस के एक भाग को शंखास्थि कहते हैं और 

नलिकाएं उस के दूसरे भाग को अधंबृत्ताकार नलिकाएं । इस 

विचित्र अस्थि के बीच का भाग कुछ उभर हुआ: 

होता है। हम पहले अधकृत्ताकार नलिकाओं और इस अस्थि के 

उभरे हुए मध्य-भाग का वर्णन करेंगे। अधवृत्ताकार नलिकाएं वास्तव 

में तो अ्रधंवूत्त आकार की नहीं होतीं, लगभग पूणत्रृत्त आकार को होती 


हैं। परंतु इन का यही नाम प्रचलित हो गया है। यह तीन नलिकाएं 


परस्पर मिली हुईं तीन दिशाओं में लगी हैं, मानो एक नलिका पडी है 
और दो खड़ी हैं । एक खडी नलिका का रुख तो आगे-पीछे है, दूसरी 
का दाएं-बाएं । इन नलिकाओं में एक रव भरा रहता है । जब हमारा 
सिर हिलता हैं तो यह दव भी हिलता है । इस द्रव के हिलने से हमें 
अपने सिर के हिलने का ज्ञान होता 


याद्‌ हेमारा (सर न भी हिलता हो, पर किसी कारण से यह दव 
हिलने लगे, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा सिर हिल रह 
और चंकि हम जानते हैं कि हमारा सिर वास्तव में हिल नहीं रहा 
इस समझ लेते हं कि हमें चक्र आ रहे हैं । यदि इम कुछ काल तकः 
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“चक्कर खाते रहें और फि! अनायास स्थिर हो जायं, तो भी पड़ी हुई नलिका 
का द्रव घूमता रहता है और हमें यह प्रतीत होता है कि प्रथ्वी हमारे 
शद घूम रहः है । एक ग्रवंवृत्ताकार नलिका से हमें सिर के आगे-पीछे 
होने का ज्ञान होता है, दूसरों से इवरूउध्रर हिलने का, और तीसरी से 
ऊपर नीचे होने का । यह तीनों नलिकाएं एक प्रकार से तोन इंद्रयां हैं 
ओर इन का विषय इन में भरे हुए द्रव का ।इलना हैँ । इन इ [दया द्वारा 
हमें अपने सिर के हिलने-जुलने तथा खिर रहने का ज्ञान होता है । 


अर्ध॑बृत्ताकार नलिकाग्रों के निकट एक उसरी हुई अस्थि है । 
उस में कुछ छोटे-छोटे पत्थर के से टुकड़े पड़े रहते 

अस्थियूमेड़ हैं । इन को हम कर्ण-कण कहते हैं। उन भें से 
कुछ ऊपर और कुछ नीचे को ओर बारीक तंतुग्रों से 

बघे रहते हैं । जब हम श्रासन बदलते हैं, उठ्ले-वेठते हैं, लेटते अथवा 
करवट लेते हैं तो इन कर्ण-क्रणों का भार भी नीचे-ऊपर, इधर-उधर, 
होता रहता है । जब हम बैठे होते हैं तो इन कण-कणों का भार 
-नीचे की ओर होता है, जब हम लेटते हैं तो एक तरफ़ ओर ज्यों-ज्यों 
हम करवट बदलते हैं त्यों-त्यों इन कर्णे-कणों का भार दिशा-विदिशा 
बदुखता रहता है। इस प्रकार हमें इस इंद्रिय से अपने शरीर की 
अंगस्थिति का पता लगता है । अस्थिगूसेंड्रों के विषय कण-कणों की 
विविध दृशाएं हैं श्रोर इन के द्वारा हमें श्रपने शरीर की दशा का ज्ञान 


होता है । 


हमारा क्रंठ भी एक ज्ञानेंद्रिय हे । कंठ के उपरी भाग से पता 
चलता है कि हमारे शरीर को पानी की आवश्यकता 
है । शरीर में जल की आवश्यकता पड़ने पर 
हमारे कंठ का यह भाग सूख जाता है, और 
हमें प्यास लगी मालूम पड़ती है। कंठ-ज्ञानेंद्रिय का विषय कंठ के 


कंठ 
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ऊपरी भाग की कोमल तथा पतली खाल का सूखना है और इस से जो 
गुणोपलब्धि होती है उसे हस प्यास कहते हैं। 


जब हम भोजन निगलते हैं तो वढ कंठ से होकर 'भ्रन्नप्रणाली में 

चला जाता है । अन्नप्रणाली कंठ को ्रामाशय से 

_ अन्चप्रणाली जोड्ती है। जब हमारा छो मिचलाता है तो उस: 

का कारण हमारी श्रन्नप्रणाली में सिकुड़नों का 

पड़ जाना होता है । अन्नप्रणाली-शनेद्रिय का विषय उस की कोमल 

त्वचा का सिकुइना है और इस इंद्रिय द्वार जो गुणाएलब्धि होतो है 
उसे उबकाई कहते हैं ! 


आमाशय भी एक ज्ञानेंद्रिय है। जब ग्रामाशय भोजन-रहित 
होता है तो इस के भीतर की विशेष पेशियां: 
असाशय  सिकुड़ जाती हैं, और हमें भूख लगी प्रतीत होने 
लगती है। जब भोजन आमाशय में पहुँच जाता 
है, तो यह पेशियां फिर फैल जाती हैं और हमें भूख नहीं रहती । यदि 
आमाशय के भोजन पूणं रहते हुए भी ये पेशियां किसी कारण सिकुड 
जायं तो हमें ऐसा प्रतीत होता हैं कि भूख लग रही है, और अदि 
भोजन रहित आमाशय को ये पेशियां किसी कारण से फैली रहें तो 
भूख नहीं लगती, चाहे शरीर निराहार रह कर कितना ही कृश वयां न 
हो जाय । श्रामाशय-ज्ञानेंद्रिय का विषय आमाशय की पेशियों का 
सिकुडना हे और इस से जो गुणोपलबिध होती है वह भूख हे । 
हमारे शरीर की दूसरो पेशिर्या भी ज्ञानेंद्वियां हैं । हर एक पेशी 
से हमें स्पशं छर पीड़ा का अनुभव होता है । 
पेशियां पेशी-ज्ञानेंद्रिय का विषय पेशी ही की विशेष दृशा 
है । इस से हमें दो प्रकार की गुणोपलब्धि होती 
है---स्पर्श तथा पीड़ा । _ 
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बो पेशियों के दोनों खिर हड्डियों से बँधे रहते हें। इन पेशी- 

सिशे से हमें एक विशेष प्रकार को गुणोपलब्धि 

पेशियों के सिरे . होती है । जब कोई पेशो बडुत देर तक बराबर 

सिकुडो रहती है, तो विशेष प्रकार को पीडा होते 

-लगतो हे --पेशित्रा में खिचाव-सा श्रजुभव होता है। पेशी-सिरों का 

:विषय पेशी का देर तक सिकुडे रइना हैं, और इन के द्वारा जो गुणापचाग्च 
तो है उसे खिंचाव कह सकते हैं । 

हमारे जोड़ भी ज्ञानेदरिग्रां हैं। इन का विपय भी, पेशियों की 

भाँति इन की ही विशेष दुशा है ओर इन का हो 

जोड़ कार्य है । जब कभी हम अपने जोड़ों से काम लेते 

हें हमें तुरंत पता लग जाता है और हम जान लेते 

हैं कि अप्लुक अंग अमुक दिशा में हिल रहा है ! जोड़ी से भी हमें स्पर्श 

और पीडा का अनुभव होता है । जोइ-ज्ञानेंद्रियों का विषय हिलतो हुई 

अस्थियों का एक दूसरी से लगना है । 


रुधिर नलिकाएं भी ज्ञानेंद्रियां हैं। यदि हमारे रुधिर में विशेष 

प्रकार का रोग हो जाय तो रुधिर नलिकाओं के 

रक्त-नलिकाएं पास की त्वचा में खुजली और झलफजाहट प्रतीत 

होती हैं | विचित्र बात यह है कि खराबी तो रक्त 

में होती है और उस के कारण भलमलाहट त्वचा में । रक्तनली-जञानेंद्विय 

का तिज विषय रुधिर रोग है, और उस से ओ गुणोपलब्धियां होती हैं 
चे खुजली और झलकलाहट हैं । 

हमारे दोनों फेफड़े भी हमारी दो ज्ञानेद्रियां हैं। इन का निज 

विषय शुद्ध या अशुद्ध वायु का श्वास द्वारा इनं के 

फेफड़े भीतर जाना है । इन से दो गुणोपलब्धियाँ होती 

हैं-दम घुटना और ताज़गी । जब हम किसी 


-भो या वाब-रहित कमरे में जाते हैं तो इमे ऐसा प्रतीत होता है 
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मानो हसारा दम घुट रहा हो । विपरीत इस के, यदि हम किसी ऐसे 
स्थान में जाते हैं कि जहां की वायु पवित्र तथा स्वच्छ हो, तो हग 
फिर जी से उठते हैं । ये दोनों अडुभव हमें अपने फेफडो द्वारा प्राप्त 


जवात हें । फफडाो स हम पता चलता ह कि जिस इचा मे द्द्म साँस ल 
रहे हैं चह शुद्ध है या अशुद्ध । 
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वाह्य-विषयी ज्ञानेंद्रियां 


पिछले अध्याय में जिन ज्ञानेंद्रियों का हम ने जिक्र किया है उनसे 
हमें अपने शरीर ही की विविध दशाओं का ज्ञान होता है । जीचद्वत्ति- 
विज्ञान की दृष्टि से हमारा शरीर भी एक वस्तु ही है । भेद केवल इतना 
है कि अन्य वस्तुओं की अपेक्षा शरीर से हमारा अधिक संबंध हे । अब 
हम उन प्रसिद्ध ज्ञानेंद्रियों का वर्णन करेंगे जिन से हमें शरीरेतर वस्तुओं 
का ज्ञान होता है । 


जब हमारे मुख में भोजन का ग्रास हाता तो जिह्वा द्वारा हमें 

स्वादोपलब्धि होती है। जीभ की त्वचा में छोटे 

जिह्वा छोटे छिद्र होसे हें । भोजन जब लार में घुलता 

है तो कुछ लार-धोल जीभ के इन डिदो में चला 

जाता है । जब तक कोई पदार्थ घुल कर इन छिद्रों में न जाय, हमें उस 

के स्वादू का पता नहीं लग सकता । यही कारण है कि शीशा आदि सख्त, 
साफ़ चीज़ों का_क्रोई स्वाद नहीं हाता । वे लार में घुल नहीं सकते । 


रसना-जानेंद्रिय का निज विषय घुलनशील वस्तु का मुख में होना 
है । इस इंद्रिय द्वारा चार प्रकार की गुणोपलब्धियां होती हें- मधु, तिक्त, 
श्रम्ल, तथा खार | हमें जो भाँति-भाँति के स्वादो का अनुभव हाता है 
वह प्रायः शुद्ध गुणोपलब्धि नहीं होती । उस में बहुत-कुछ और भो मिला 
रहता है । किसी-किसी भोजन का सुस्वाद उस की उष्णता या शीतलता 
पर निर्भर होता है, किसी-किसी का उस की कुकुशहट या नमी पर, और 
किसी-किसी का उस की आ्रानन्द्दायक सुगंधि पर । पर प्रचलित भाषा में 
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इन सब को स्वाद ही कहते हैं । सुख में रखे भच्य पदार्थ के प्रत्यक्ष ज्ञान 
का नाम स्वाद ही है, चाहे वह रसनेंद्विय द्वारा प्राप्त हुआ डे, चाहे 
त्वचा द्वारा, चाहे नासिका द्वारा । 
नासिका घ्राणेंद्रिय है । इस से हमें धस्तुओं की गंध का ज्ञान हाता 
है । सुगंधित और दुर्गंधित वस्तुओं के बहुत नन्हे- 
नासिका नन्हे कण हवा के साथ हमारी नाक में चले 
जाते हैं। दोनों नासिकाओं के भीतर ऊपर की 
ओर जो पतली कोमल त्वचा लगी होतो है उस पर इन सूच्म कणों 
के लगने से हमें वस्तु की गंध का ज्ञान होता हे। घाणंद्विय का 
निज विषय गंध सहित वस्तु के अति सूकम कणों का नासिका के. 
भीतर की किल्ली पर लगना है । घ्राणेंद्रिव से जो गुणोपलब्धि 
होती है उसे गंध कहते हैं । गंधों का वर्गीकरण अभी तक कोई भली 
प्रकार कर नहीं सका है। पुष्प गंध, मसाले की गंध, तारकोल को 
गंध, जलाँध आदि विविध प्रकार की गंधें हैं । 
त्वचा से हमें कई प्रकार की गुणोपलब्धि होती है । पाठकों को 
शायद यह मालूम करके आश्रय होगा कि हमारी 
त्वचा त्वचा पर अनेको छोटे-छोटे बिंदु होते हैं और 
- किसी बिंदु द्वारा कोई गुण उपलब्ध होते हैं, 
किसी द्वारा कोई । हमारी त्वचा पर ऐसे चार प्रकार के विंदु होते हे 
स्पश-बिदु, पीढ़ा-बिंदु, उष्णता-विदु और शीत-विदु । त्वचा के एक 
छोटे से भाग में एक प्रकार के कई-कई ज्ञान बिंदु होते हैं और हर तरह 
के ज्ञान विदु का निज विषय एथक-प्रथक होता है । स्पर्श-विदु का विषय 
किसी वस्तु का त्वचा से लगना हे । पीड़ा-विदु का विषय त्वचा को 
हानि पहुँचना है । उष्णता-बिंदु का निज विषय त्वचा की अपेक्षा श्रधिक 
उष्ण वस्तु का त्वचा से लगना है और शीत-विंदु का निज विषय त्वचा 
की अपेक्षा ज़्यादा शोतल वस्तु का त्वचा से लगना है। 
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ज्ञानंद्रियों सं सब से महत्वपूर्ण इंद्रियां कान और आँख हैं । 
कान से हसे शब्द का ज्ञान होता है । शब्द वस्तु 
कर्णेद्रिय से निकल कर हमारे कान तक तरंगों के रूप में 
पहुँचता है, ओर हमारे कान में आकर एकत्रित हो 
जाता हे । फिर कान के छिद्र में से होकर शब्द-प्रणाली में चला जाता 
हे । शब्द-अणाली अंत में कान का परदा है । जब शब्द तरंगे कान 
के परदे से कराती हैं तो वह थरीने लगता है । कान के परदे के पीछे 
तीन छोटी-छोटी अस्थियों को एक पंक्ति होती हे। इस पंक्ति की 
अंतिम अस्थि शंखास्थि से मिली रतो हे । शंखास्थि में एक छिद्र 
होता है | यह अंतिम अस्थि उस छिद्र पर ठीक आती है । शंखास्थि के 
भीतर एक द्रव भरा रहता है । हड्डियों की पंक्ति द्वारा कान के परदे की 
-थरश्रराहट इस द्रव तक पहुँचती है, ओर द्रव स्वयं थराने लगता हे । 
कान को रचना भी बड़ी विचित्र हे | शंखास्थि के भीतर साधारण 
शंख की-सी एक पेचदार नली है । और शंख एक तरमु से मोटा, दूसरी 
तरफ़ से पतला है।इस लिए इस श्स्थि के अंदर की कोमल 
त्वचा श्राकार में त्रिकोण होती है। इस तिकोनी त्वचा में ऊपर से 
नीचे तक पतले-पतले सेतु से बधे होते हैं, जैसे किसी पत्ते में समांतर 
रगे उठी हों। जब शंखास्थि के भीतर का द्रव राता है तो यह सेतु 
भी थराने लगते हैं ओर हमें भिन्न-भिन्न प्रकार के शब्द सुनाई देते हैं । 
कर्णद्विय का निल विषय भौतिक शब्द है। जब भौतिक शब्द- 
तरंगें हमारे कान के परदे से टकराती हैं, और परदे के थराने से शंखास्थि 
की तिकोनी किल्ली के सेतु थर्राते हैं, तब कणंद्रिय उत्तेजित होती 
है। कान से जो गुणोपलब्धि होती है उसे भी शब्द कहते हैं । शब्द 
भिन्न-भिन्न स्वरों के होते हैं । स्वर भी कोई ऊँचे कोई नीचे होते हैं, 
पर शब्दों में एक और प्रकार को ऊँचाई-निचाई भी होती है । हम एक 
दौ स्वर को ऊंची अथवा नीची आवाज़ से निकाल सकते हें । 
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साधारणतया जब ऊंचा स्वर निकलता है तो आवाज़ भी ऊँची 
होती हे, ओर जब नीचा स्वर निकलता है तो आवाज़ भो नीची । 
पर यदि हम चाहें तो ऊंचो आवाज़ से नीचा स्वर, और नीची 
श्राचाज़ से ऊँचा स्वर निकाल सकते हैं । तोप की आवाज़ का स्वर प्रायः 
इतना ऊँचा नहीं होता जितना कभी-कभी इंजन की सीरी का होता 
हे । और गाने में तो हम अकसर तोप की थावाज़ के स्वर से कहीं 
ऊँचा स्वर निकालते हैं, हालाँ कि तोप की आवाज़ मनुष्य की आवाज़ 
की अपेक्षा बहुत ज्यादा ऊँची होती है । 
दो प्रकार की ऊचाई-निचाई के अलावा, शब्दों में और भेद भी 
होते हैं । किसी वस्तु का शब्द बिल्कुल किसी और वस्तु के शब्द 
का ऐसा नहीं होता, चाहे स्वर और ऊँचाई समान ही क्यों नहो । 
जिन वस्तुओं को इम देख नहीं रहे होते हैं उन को हम प्रायः उन के 
शब्द से ही पहचानते हैं । हमारे सब मित्रों और बंधुओं के शब्द 
पृथक्‌-पृथक्‌ होते हैं । और यदि हमें कोई पुकारे तो हम तत्काल समर 
जाते हैं कि कोन पुकार रहा है । 
शायद श्राँख कान छे भो अधिक विचित्र अंग हे । कोमल आँखों कों 
सुरक्षित रखने के लिए मस्तक की अस्थियों में 
आँख इन के वास्ते उचित स्थान बने हैं, और इन के 
आगे पपोटे लगे हैं, जो दो विचित्र द्वार-पटों को 
भाँति खुलते बंद होते हैं। फिर भ्रति कोमल पारदर्शक त्वचा लगी 
होती है, जिस में से रोशनो अंदर चली जाती है । उस त्वचा के पीछे 
आँख की रंगदार पुतली होती है । किसी की पुतली काली होती है, किसी 
की भूरी, किसी की नीलिमा लिए । पुतली के बीचें-बीच एक छोटासा 
'छिद्र होता है । प्रकाश-किरणे इस छिद्र में से होकर हमारी आँख में 
पहुँचती हैं । 
पुतली के पीछे दोनों तरफ़ से उभरा हुआ एक ताल लगा होता 
है | क्योंकि यह दोनों तरफ़ से उभरा हुआ होता है, इसे युगलान्नतो दूर 
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ताल कहते हैं | यह ताल शीशे का बना नहीं होता, एक ऐसे कोमल द्रञ्य 
का बना होता है कि स्वतः सिकुइता पैलता रहता है | जब हम निकट- 
वर्ती किसी वस्तु को देखते हैं तो यह ताल सिकुड कर मोटा हो जाता 
है । जब हम किसी दूर की चीज़ को देखते हैं तो यह फैल कर 'चपटा 
हो जाता है । इस के सिकुडने-फेलने का अभिप्राय यह है कि जिस वस्तु 
को हम देख रहे होते हैं, उस की प्रकाश-तरंगें हमारी आँख में एक. 
विशेष स्थान पर ही पड़े । 

अक्षि-ताल से पीछे अक्षि-गोला एक पारदशक द्रव से भरा रहता 
है | इस द्रव के कारण कोमल श्राँख सर्वथा सुरक्षित रहती है । गोले की 
पिछली भित्ती ही असली आँख है। उसी पर प्रकाश पड़ने से हमें 
दिखाई देता है। आँख के भीतर घोर अंधेरा होता है । केवल एक 
सूक्ष्म स्थान पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, और हमें एक चीज़ नज़र 
आती है । 


. अच्च-इंद्रिय का निज विषय-प्रकाश तरंगे हैं, और चच्तु-इंड्िय से हमें 
रंग और रोशनी उपलब्ध होते हैं | प्रकाश दो प्रकार का होता है सवर्ण 
और निवंणं । सफ़ेद, काला और भूरा और इन के बीच-बीच के विविध 
प्रकाश निवणे प्रकाश हैं, और लाल, पीला, हरा और इन के अंतर्गत 
विविध प्रकाश सव्ण प्रकाश हैं । 


Fi CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 
> 


अध्याय ३ 
कमें द्वियां ओर मजा-संस्थान 


दशर्नों में प्रायः पाँच कमद्वियां मानी गई हैं--हाथ पाँव, वाक, वायु 

आर उपस्थ । यह ठीक है कि हम इन अंगों द्वारा 

कमेंद्रियां कमं करते हैं, पर निस्संदेह हम अपने और अंगों 

से भी बड़े-बड़े महत्वपूण काम करते हें । एक 

आँख के इशारे से हम कभी-कभी बोली की अपेक्षा कहों ज़्यादा काम 

कर पाते हैं | आँख से देख कर किसी को सुख पहुँचाते हें किसी 

को दुख । कभी हम लइते-लड़ते मेढों की तरह सिर से टक्कर मारते 

हैं, कभी अपने सारे शरीर का बोझ दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। तो 

क्या हमारी आँखें, हमारा सिर, हमारा समस्त शरीर कमेंद्वियां नहीं 

हुईं ! 

वास्तव में कमेंद्रियां पेशियां होती हैं | पाणि, पादू, वाक, वायु, 

उपस्थ, इन सब में पेशियां काम करती हैं । जब तक कोई पेशी सिकुड्ती 

या फेलती नहीं हमारे शरीर का कोई अंग नहीं हिल सकता, हाथ 

उठ नहीं सकता, पाँव चल नहीं सकता, जीभ हिल नहीं सकती । 

जहां जहां पेशियां लगी होती हैं वहां वहां ही शरीर के अंग हिल-जुल 

सकते हैं | आँखों में भी पेशियां लगी हैं, गर्दन में भी और धड़ में भी । 
इसी कारण यह अवयव हिल-जुल सकते हैं । 

हमारी कोई-कोई पेशियां ऐसी हैं कि उन को हम जब चाहे सिकोद- 

फैला सकते हैं, और उन के द्वारा अपने अंगों को 

पेशियां हिला-जुला सकते हैं | हम जब चाहें आँख को 

बंद कर सकते हैं, जब चाहें खोल सकते हैं 

जीभ को जिस तरह चाहें मोद सकते हैं, हाथ-पाँच जिस ढंग से चाहें 
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हिला-जुला सकते हैं । जो पेशिया इस प्रकार हमारे वश में हैं उन्हें 
ऐच्छिक पेशियां कहते हैं | इन के अतिरिक्त बहुत सी अनैच्छिक पेशियां 
भी हैं, वे स्वयं उचित समय पर सिकुडती फैलतो हैं, और प्रायः हमें 
पता भी नहीं लगता कि कब कौन पेशी लिकुडी या फैली । 

जब भोजन आमाशय में पहुँचता है तो आमाशय की पेशियां स्वतः 
काम करने लगती हैं और पाचन-क्रिया आरंभ हो जाती है | जब हमारी 
आँखें थक जाती हैं तो स्वयं हम पलक मार लेते हैं | क्या किसी को पता 
रहता है कि वह एक मिनट में कितनी बार अपनी आँखें खोलता-मद्ता 
है? जव हमारे कंठ में या नासिका में कुछ उत्पात होता है तो बिना 
कोशिश किए ही हम खाँसेने या छींकने लगते हैं । जीववृत्ति-शास््र के 
दृष्टिकोण से अनैच्छिक पेशिया भी कमेंद्रियां हैं, यद्यपि कतव्यशाख की 
दृष्टि से यह कमेंद्रियां नहीं। | 


जीवबृत्ति-विज्ञान के अजुसार एक और प्रकार की भी कमेंद्वियां 

हैं। वे हमारी ग्रंथियां हैं। प्रियां भी विचित्र 

ग्रंथियां अंग हैं । | व्य कारखानों की भाँति, हमारी 

ग्रंथियां विचित्र रसायनिक द्रव बनाती रहती हैं । 

और यदि कभी इन में से एक में भी कमी या अधिकता हो जाय, तो 
सारा शरीर अस्त-व्यस्त हो जाता है । 

हमारे शरीर की सब से बड़ी ग्रंथि यकृत हे | इस में पित्त बनता है 

और एक नली द्वारा आमाशय में पहुँचता है । 

सप्रणाल ग्रंथियां पित्त से आमाशय को भोजन पचाने में बड़ी 

सहायता मिलती है । कफ़ाशय, गुर्दे, आमाशय- 

प्रंथियां, स्वेदु-ग्रंथियां, लार-प्रंथियां आदि विविध प्रकार की प्रंथियां 

हमारे शरीर में जहां-तहां लगी हैं । वे अपना-अपना रस किसी उचित 

स्थान पर डालती हैं, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है । तिल्ली का 


| नन्‌ ७५ लर | 
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रस भी पाचन क्रिया के लिए ज़रूरी होता है और आमाशय-म्रंथ्रियों का 
रस भी । 


गुदे और स्वेद-ग्रंथियां ऐसे द्रव बनाती हैं जिन का हम प्रयोग नहीं 
करते, किंतु जिन के बने बिना हमारा काम भी नहीं चल सकता । यदि 
गुढे मूत्र न बनाएं और स्वेद-अंथियों में से स्वेद न निकले, 


तो हम 
निस्संदेह रोग-ग्रस्त हो जाँय । 


जिन ग्रंथियों का हम ने अब तक जिक्र किया है, उन का एक विशेष 
लक्षण यह हे कि उन का रस एक प्रणाली में से 
अप्रणाल अंथियां होकर हमारे शरीर में किसी स्थान पर _गिरताः 


। लार हमारे मुँ में गिरता है । और स्वेद हमारी त्वचा पर 
निकलता हे । किंतु एक प्रकार की ऐसी भी ग्रंथियां हैं जो प्रणाली- 
रहित होती हैं। वे अपना रस किसी अन्य स्थान पर ले जाकर नहीं: 
डालतीं | उन का रस वहीं पर रुधिर-प्रवाह में मिल जाता है। रुधिर 
इमता-घूमता शरीर के कोने-कोने में पहुँचता है, और जव रुधिर इन 
प्रंथियों के पास को होकर जाता है, तो इन का रस अपने साथ लेता 
जाता है । 


3 au 


दो ऐसी अंथियां हमारे सिर में हे । इन में से एक बहुत ही महत्व- 
घूण है | इस को अंग्रेज़ी भाषा में पिहुइटरी कहते 
पिटुइटरी हें । पिढइटरी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी 

है और इस का पभाव भी हमारे शरीर पर बहुत 
ज़्यादा पड़ता है । यदि पिटइव्री रस में कमी हो जाग्र, तो हम काझी 
लंबे नहीं होते। हमारे शरीर की दड्ियां डोडी रह जाती हैं । यदि 
यह रस उचित प्रमाण से बढ़ जाय, तो हमारे अंग बड़े-बड़े हो जाले 


हैं, और यदि बहुत ही बढ़ जाय तो शरीर देवों का ऐसा हो जाता है। 
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हमारे गले में पाँच अप्रणाल प्रंथियां होती हैं। इन में से एक 
बड़ी महत्वपूर्ण है। इस को अंग्रेज़ी में थाईरोएड 
थाईरोएड कहते हैं । यदि इस ग्रंथि के रस में कमी हो जाय, 
तो आदमी छोटे छेद का और फूला-फाला सा 
हो जाता है और प्रायः डुद्धिहीन रहता हे । 
स्त्री और पुरुष शरीर में विभिन्न प्रकार की ग्रप्रणाल ग्रंथियां 
होती हैं, जिन की बदौलत खियां खियां होती हैं 
स्त्री-पुरुष ग्रंथियां और इरुप पुरुप । यदि प्रणाली-रहित खी-अंथियां 
किसी पुरुष के शरीर में लगा दी जायं, तो वह 
बहुत कुछ स्री के समान हो जाथ, उस के दाढी मॅड कुछु भी न निकले | 
आर यदि प्रणाली-रहित पुरुष-पंथियां किसी खी के शरीर सं लगा दी 
जाय॑ यो वह बहुत-कुछ पुरुष के समान हो जाय, उस के सुख पर रोम 
“दिखाई पड़ने लगें और उस की रुचि भी ऐसे ही कामों में हो जाय जो 
प्रायः पुरुषों को प्रिय होते हें 
गुदी' के ऊपर दो छोटी-छोटी अप्रणाल-प्रंथियां लगी होती हें । 
इन का रस बल-प्रदान करता है। जब हम 
एडीनेल्जा कुड होते हैं, या कोई श्रमदायक कास करते होते 
हैं. तो इन प्रंथियों का अधिक रस रक्त में मिलता 
रहता है और जब यह रस ज्यादा व्यय हो नाता है 
तो हमें थकान मालूम होने लगती है । ऐसी-ऐसी कई और भी प्रणाली- 
रहित म्रंथियां शरीर में होती हैं, जिन सब का वर्णन इस छोटी पुस्तक 
में नहीं हो सकता । 
जीव की सारी वृत्तियां ज्ञानेंद्रिय-उत्तेजना से शरू होती हैं, और 
-किसी पेशी या किसी ग्रंथि के कार्य में ख़तम होती हैं । हम आँख से 
अपने मित्र को देखते हैं और मुख से और हाथों से उस का स्वागत करते 
'ह। हम कानों से जंगल में शेर का गेन सुनते हैं और पाँव से भागने 
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राते हैं। हमें आमाशय से सूख लगने का प्रत्यक्ष होता है और हम 
सुख से भोजन मांगते हैं ओर तार-ग्रंथियो. तथा आमाशय-ग्रंथियो से 
उस के पचाने का प्रबंध करते हैं । 

इंद्रिय द्वारा ज्ञान आप्द होने और काम करने के बीच में भी शरीर सें 
बहुत कुछ होता हे । पर मालूम ऐसा होता है कि 
ज्ञान होते ही काम हो गया प्राय; ज्ञान और कार्य 
साथ-साथ ही होते अतीत होते हैं । ज्ञान और कार्य के बीच में जो कुछ 
होता दे उस का साध्यम सज्जासंस्थान है । मञ्जासंस्थान ही ज्ञान को 
कार्य में परिणत करता है। मज्जासंस्थान के द्वारा ही जीव-बृत्तियां 
उपस्थित होती हैं । सञ्जासंस्थान के दो बड़े भार हैं--एक मज्जातंतु 
दूसरा मज्जाकेंद्र । पहिले हम मज्जाकेंद्रों का वणन करेंगे । 


सज्जा संस्थान 


शरीर सें कितने ही मज्जाकेंद्र हैं। उन में से पाँच बहुत महत्वपूरण 

हैं। यह अपने कार्य में क्रम से एक दूसरे से ऊँचे 

सज्जादंड हैं। सब से नीचा मज्जाकेंद्र मज्जादंड कहलाता 
> 


हे हमारी रीढ़ की हड्डी के भीतर ऊपर से नीचे 
तक सूत की भाँति प्रोआ हुआ है । मज्जादूंड बड़े काम का अंग है। 
शरीर की बहुत सी वृत्तियां मस्तिष्क को कष्ट दिए बिना मज्जादंड ही 
पूरी कर देता है । 
मञ्जादूंड के ऊपर सज्जादंडमूल होता है । मज्जादंडमूल से भी 
बहुत से ऐसे काम लिए जाते हैं। पाचन, रक्त 
मज्जादंडमूल अरमण, अवासोच्छास आदि जीवदृत्तियां मज्जादंड- 
मूल के ही अधीन होती हैं। ; 
मज्जादंड से ऊपर सिर के पिछले भाग में छोटा मस्तिप्क लगा होता है। 
छोटे मस्तिष्क का झुख्य कार्य हमें समतल रखना है । 
. यदि हम गिरने लगते हैं तो छोटा मस्तिष्क ऐसी 
वृत्तियाँ उपस्थित कर देता है जिन से हम यथासंभव अपनी रक्षा कर सके" । 


२ 


छोटा मस्तिष्क 
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छोटे मस्तिष्क और बडे मस्तिष्क के बीच में मध्य मस्तिष्क होता है । 

मध्य-सस्तिव्क मुख्यतः एक तरफ़ मज्जादड्यूल 

सध्य-मस्तिष्क और छोटे मस्तिष्क और दूसरी तरफ़ छोट मस्तिष्क 
के बीच में मध्यम का काम करता हैं। 


फिर बडा मस्तिपक होता है। यह सब से ऊंचा ऑर सत्र स अष्ट 
मज्जाकद् है । इस की सहायता क बेला न हस ज्ञान 

बड़ा सस्ति९क प्राप्त हो सकता हे, न सुख-दुःख का अनुभव हो 
सकता है, न किसी काम करव॑ की इच्छा हो सकती 

है । यदि बढ़ा मस्तिष्क काम न करे तो हम साच समझ नहीं सकते । 
बडे मस्तिप्क का ऊपरी भाग, मस्तिप्क-शिरोवे्ठम, चेतना का साधन है। 
यदि सस्तिक-शिरोवेडन चण भर के लिए भी काम करना बंद कर दे, तो 


> 


हम बेहोश हो जाते हैं, अचेत गिर पढ़ते हैं। यदि यह काम करता ० 
रहे तो कुछ न कुछ चेतना अवश्य बनी रहती है । 


डे 


एक और विचित्र बात यह है कि मस्तिप्क-शिरोवेट्टन विविध भागों सें 
विभक्त है । कोई भाग कुछ कास करता ४ कोई कुछ । हमारे मस्तिष्क 
शिरोवेटन में एछ्टि-केंद्र हैं, श्रवण-केर हैं, त्यकूकटर हैं, घ्रारुकेंद्र हैं, 
रसना-केंत्र हैं ओर इसी परकार कार्य-केंद्र तथा संबंध-केंद्र भी हैं। इन 
सब केंद्रों के होते हुए भी मस्तिप्क-शिरोवेएन के एक होने में ज़रा अंतर 
नहीं पडता । सारा मस्तिष्क एक साथ काम करता है और जीवदचियो 
में कुछ गडबड नहीं हो पाती । 


Ny 


मज्जा-संस्थान का दूसरा भाग सञ्जातं है। यह हमारे सारे शरीर 

में फैले हुए हैं और इन्होंने एक जाल-सा बना रखा 

मज्ञा-तंतु है। प्रसेक ज्ञानेद्रिय से मज्जातठ कदे को जाते हैं । 
आर मज्जाकेंद्ों से प्रत्येक पेशी तथा प्रत्येक ग्रंथि तक 

मज्जातंतु पहुँचते हैं । जो तंतु ज्ञानेंद्रिय प्रवर्तन को मज्जाकेंद्रों की तरफ़ 
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ले जाते हैं वे ज्ञानतंतु कहलाते हें । ओर जो तंतु मज्जाकेंद्रश्मवतेन को 
पेशियों और ग्रंथियो तक ले जाते हैं वे क्रियातंतु कहलाते हैं । 


जब कोई जीववृत्ति उपस्थित होती है तो प्रथम किसी न किसी 
ज्ञानेंद्रिय में निज विषय सन्निकर्ष से उत्तेजना होती है । फिर यह प्रवर्तन 
किसी ज्ञानतंतु द्वारा मज्जाकेंद्रा में पहुँचता हे और उन को उत्तेजित 
करता है । फिर मज्जाकेंद्रों का अवर्तेन, क्रिया-तंतुओं द्वारा, पेशियों या 
अंधियों में पहुँचता है और उन को ग्रशृत्त करता है । जब पेशियां या 
अंथियां अपना काम कर चुकती हैं तब जीववृत्ति समाप्त हो जाती है । 
यह जीववृत्ति चेतना रहित होती है तो ज्ञानेंद्रिय श्रवर्तन नीचे मज्जाकेंद्रों 
तक ही पहुँचता है और वहीं से पेशियों या ग्रंथियो को सूचना मिल 
जाती है । सगर जब जीववृत्ति सचेत होता है तो यह जरूरी होता है कि 
मस्तिव्क-शिरोवेछन तक ग्रवर्तन पहुँच और इस श्रेष्ट भ्रंग को उत्तेजित 
करे । यदि चेतना के बग्रोर ही ऐसा कोई सहज कार्य करना हो जैसे 
भोजन पचाना या तत्काल किसी अंग का हिलाना, तो सस्तिप्क तक 
ज्ञान-प्रवतंन पहुँचने की आवश्यकता नहीं । बहुत दफ़ा जीव को पता 
भी नहीं लगता और कार्य हो जाता है। पर यदि काम करने से 
पहले कुछ सोचना-समकना हो, कुछ देखना-भालना हो, तो आवश्यक 
है कि मस्तिष्क शिरोवेठ्ठन में उत्तेजना हो और वहां से सूचनाएं पेशियों 
की भेजी जाँय । 
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घरत्यच ज्ञान 


हम पीछे देख आए हैं कि जीवशृत्तियों की उपस्थिति के लिए 
ज्ञानेंद्रिय-उत्तेजना, मजासंस्थान-विक्कति, ओर कमेंद्रिय-क्रिया, तीनों 
ज़रूरी हैं । प्रत्यक्ष ज्ञान ज्ञानेंद्रिय ओर मज्जासंस्थान द्वारा उत्पन्न होता 
है । प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर कोई न कोई केंद्रिय ग्रवृत्त होती है । किंतु 
ज्ञानेंद्रिय, मजासंस्थान और कर्मेद्रिय की क्रियाओं के अलावा, जीवउत्ति 
आरंभ होने के लिए जीव में कुछ न कुछ संस्कार होने की आवश्यकता 
हैं । बिना संस्कार-प्रवृत्ति के कोई जीववृत्ति उपस्थित नही हो सकती । 


संस्कार दो प्रकार के होते हैं--एक पूर्वसिद्ध संस्कार जो कि जीव 

के वंश से उसे मिलते हैं या किसी ओर तरीके से 

संस्कार जन्म से ही उस में होते हैं, दूसरे वे संस्कार 

जो जीवन काल में जीव के अपने ही अजुभर्वो से 

बन जाते हैं । यह जीवन का एक धर्म है कि हर एक वृत्ति अपना कुछ 

न कुछ श्रसर जीव के ऊपर अवश्य छोड़ जाती है । यह असर जीव सें 

संस्कार के रूप में रहता है। जब हस किसी काम को दुबारा करते हैं 

तो निस्संदेह हम उस को ठीक उसी तरह नही' करते, जिस तरह कि 

हम ने उसे पहले-पहल किया था, यहां तक कि हमारे अनुभव भी कभी 

बिल्कुल वैसे के वैसे ही नही' दोहराए जा सकते चाहे उन का विषय वह 

का वही क्यों न रहे । कारण यही है कि पहले अनुभव ओर दूसरे अनु- 

भव के बीच में जितनी वृत्तियाँ होती हैं वे सब अपने असर छोड़ जाती 
हें और वह असर नए अनुभव पर अवश्य पढ़ते हैं । 
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जोव का व्यक्तित्व उस के प्राकृतिक ओर अजित संस्कारों ही से बनता 
है । जेसे-जेखे जिस के संस्कार होते हैं पैसा ही वह व्यक्ति होता है । कहीं 
दो व्यक्तियों के समस्त संस्कार, प्राकृतिक और अजित, बिल्कुल समान 
नहीं होते । प्रायः व्यक्तियों में आपस में बहुत कुछ भेद रहता है और 
यह व्यक्ति-मेद बड़ा महत्वपूर्ण होता है । बिना किसी न किसी प्राकृतिक 
संस्कार के कोई वस्तु उपलब्ध नहीं हो सकती । यही कारण है कि कोई 
जीव किसी विशेष प्रकार की वस्तुओं को सहज ही उपलब्ध कर लेते हैं 
ओर दूसरे जीव उन वस्तुओं को उपलब्ध नहीं करते । कुत्ता अनाज के 
दानों की कुछ परवाह नहीं करता । यदि वे उस के सामने भी पड़े हों तो 
वह उन्हें नहीं देखता । परंतु यदि मांस का टुकड़ा कुछ दूर भी पड़ा हो 
तो कुत्ता सँघ कर उस का पता लगा लेता है । गाय मांस के टुकड़े को 
नहीं देखती पर अनाज के ढेर का दूर से ही प्रत्यक्ष कर लेती है । इस 
मामले सें कुत्ते ओर गाय के संस्कार बिल्कुल जुदा-जुदा हैं। 

बोद्धों का मत है कि प्रत्यक्ष अर्थाधिगति में तीन क्षण होते हैं । 
पहला क्षण तो विषय-सन्निकर्ष का होता है । पहले- 
पहल विषय का ज्ञानेंद्रिय से संयोग होता है । दूसरा 
क्षण सन्निहित विषय के द्वारा प्रेरणा का है। और 
तीसरा क्षण प्रेरणा की बदौलत अथाधिगति का है । 

यह ठीक है कि विषय सन्निकषं से प्रेरणा होती है । पर बिना पूवं 
संस्कार के प्रेरणा नहीं हो सकती । प्रेरणा संस्कार-जागरृति का ही दूसरा 
नाम है । तात्पर्य यह है कि बिना संस्कार के प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता । 
साधारण ग्रत्यक्षा में दोनों प्रकार के संस्कार प्रवृत्त होते हैं--प्राकृतिक 
भी और अर्जित भी । प्रत्येक वस्तु की उपलब्धि तो इस कारण होती है 
कि उस के संबंध में कुछ न कुछ प्राकृतिक संस्कार हम में होते हैं । पर 
कोई विशेष उपलब्धि इस कारण होती हे कि उस वस्तु-संबंधी बहुत 
से संस्कार हमारे उपाजित भी किए होते हैं । 


बौद्ध-मत 
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एक ही पुस्तक को दो आदमी देखते हैं, एक पंडित जिस ने उस 
देषय की बहत सी किताबें पढ़ी हैं और दूसरा गँवार जिस के लिए काला 
अक्षर फैंस बराबर । पुस्तक एक ही है, पर उपलब्ध विषय जुदा-जुदा है। 
कारण यह कि जो संस्कार पंडित में हैं वे गँवार में नहा। सस्कारा की 
बदौलत उपलब्ध वस्तु कुछ की कुछ हो जाती है । 
सीसांला-शास्त्र के अजुसार विषय सन्चिकप हात ही प्रथम निर्विकल्पक 
प्रत्यक्ष ज्ञान होता है । तत्पश्चात्‌ आत्मा अपने पूव 
भीमांसा-मत संस्कारों के कारण इस प्रत्यक्ष का दूसरे प्रत्यक्षा से 
संबंध जोड़ती है । तब यह प्रत्यक्ष सविकल्पक 
होता है । 
सांख्य, योग और न्यायमत भी ऐसा ही दै । न्यायमत के अजुसार 
ज्ञान होने के पश्चात्‌ प्रत्यक्ष शनेः-शनेः बढ्ता है, 
न्याय-प॒त और निर्दिकल्पक रूप से सविकल्पक रूप में आ 
जाता है । 
जैन-मतानुसार प्रत्यक्ष ज्ञान की कोई निर्विकल्प अवस्था नहीं होती । 
प्रत्यक्ष ज्ञान शुरू से ही सविकल्पक होता हे । उत्तर 
' जैन-मत नेयायिकों का भी यहो मत है कि वास्तव में अत्यक्ष 
में निर्विकल्प ओर सविकल्प दो क्रम नहीं होते । 
एक चण में निर्विकल्प ओर दूसरे क्षण में सविकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं 
होता । निर्विकल्प-सविकल्प भेद जीववृतिगत नहीं, केवल ताकिक है । 
तदी-शास्त्र के दृष्टिकोण से सविकल्प और निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान में भेद 
दिखाई पड़ता है । अचुभव में कोई भेद नहीं होता । पहले निर्विकल्पक 
गर फिर सविकल्पक प्रत्यक्ष नहीं होता । प्रत्यक्ष ज्ञान हमेशा सविकल्पक 
ही होता है । पर युक्ति कहती है कि इंद्रिय सन्निकष मात्र तो निर्विकल्प 
ही होना चाहिए । 
आधुनिक जीववृत्ति-विज्ञानवेत्ताओं में भी इस विषय पर मतभेद 
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है । परंतु ठीक यही मालूस होता है कि प्रौढ़ मनुष्य के अनुभव में कभी 
वस्नुहीन प्रत्यक्ष नहीं होता |. अंदरावलोकन से निर्विकल्पक प्रत्यक्ष जान 
को सिद्धि नहीं होती । जब बच्चा पैदा होता है तो उस का अथस म्यच 
भले ही निर्विकल्पक होता हो । परंतु जब उस को दुनिया का दुबारा 
प्रत्यक्ष होता है, तब वह अवश्य सविकल्पक होता है, क्‍योंकि उस का 
पहला प्रत्यक्ष अपना असर छोड़ जाता है, बह असर संस्कार-रूप में उस 
में रहता है और उस बच्चे के दूसरे अत्यक्ष एर अवश्य प्रभाव डालता 
है । दूसरा प्रत्यक्ष “दुनिया” नहीं होता, बल्कि “वही दुनिया जो पहले 
थी” होता है । 
बौद्धों के अनुसार और बहुत खे आएुनिक जीवडत्ति-विज्ञानवेत्तात्रा 
के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान में पूर्व अजुभवों की स्ट््ति 
बोद्ध-मत शामिल होती है। जब हमें किली वस्तु का मव्यक्त 
ज्ञान होता है तो प्रायः अपने पूवे अनुभव स्मरण 
हो आते हैं। उदाहरणार्थ यदि हम किसी के पास एक सुंदर पुस्तक देखें 
तो हमें याद आ जाता है कि हमारे पास भी एक ऐसी सुंदर पुस्तक थी 
जो कि खो राई । प्र यह ज़रूरी नहीं कि जब कभी कोडे प्रत्यक्ष ज्ञान हो 
तो पूर्व अनुभव स्मरण हाँ ही । होता सिफ़ यह है, कि नया अत्यक्ष 
होने पर पिछले अनुभवों से बने संस्कार अवश्य जाग्रत हो जाते हैं । 
कभी-कभी तो इन में से कोई संस्कार पूर्णतया जाग्रत हो जाते हैं आर 
हमें कोई .पवं अनुभव स्पप्टतया याद आ जाते हैं। मगर प्राय; यह 
संस्कार पूरी तरह पर उत्तेजित नहीं होते, केवल अपना प्रभाव नए 
अनुभव पर डाल देते हैं । 
हमारे अनुभवों का रूप बहुत कुछ हमारे अपूण प्र संस्कारों से 
बनता है । उदाहरणार्थ पुस्तक लिखाते समय चरण भर में हम बहुत से 
शब्द बोल जाते हैं । हर एक शब्द का अर्थ अनेक संस्कार-अबृत्तियों का 
परिणाम-रूप होता है। उसे हम भली-भाँति समफते हैं, परंतु पुस्तक 
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लिखाते समय हमें कोई शब्द अपने समस्त संसक्त शब्दों की याद नहीं 
दिलाता, यद्यपि अर्थ हम अच्छी तरह समक लेते हैं । 

जब हम “याद नहीं दिलाता”, यह शब्द पढ़ते.हैं तो हम यह नहीं 
कहते, “याद”, “स्मृति,” “पिछली बातों का फिर ध्यान करना? इत्यादि । 
फिर भी हम “याद नहीं दिलाता”, इन शब्दों का ग्रथ अच्छी तरह समझ 
लेते हैं । इन शब्दों से बहुत से संस्कार जाग्रत ज़रूर होते हैं, पर इतन 
जाग्रत नहीं होते कि पिछले अनुभवों को फिर ज्यों का त्यां हमारे सामने 
ले आवें, केवल अर्थापत्ति में सहायता देते हैं। फलतः अत्यक्ष ज्ञान 
के लिए पूवे अनुभव स्मरण आवश्यक नहीं, केवल पूवसंस्कार-जाग्रति 
आवश्यक है । 

'विज्ञानभिक्षु का मत है कि हूद्रियों का ही सविकल्प रत्यक्त होता 

_ - है) पर वाचस्पति समझते थे कि इंद्रिय-जनित 

र तिही निर्विकल्पक प्रत्यक्ष को मन सविकल्पक बनाता है । 

यी केवल इंद्रिय को सविकल्पक प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । 
नैयायिकों का भी यही मत है कि इंद्रिय केवल जिस तत्व का वह!बना 
होता है उस के लक्षण का अहण करता है, ओर कुछ नहीं । आत्मा 
विविध इंद्रियो के मत्यच्षों को जोडता हे और पूण वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान 
प्राप्त करता है । 

मीमांसा का सिद्धांत भी यही है कि जब इंद्वियों का विषयों और 
विषयों का गुणों से संयोग होता हे तब ही ग्रत्यक्ष ज्ञान होता है। जीववृत्ति- 
शाख के लिए यह समझना ज़रूरी नहीं कि श्रात्मा क्या है, और जीव 
और आत्मा में कुछ भेद है या नहीं । जीवदृत्तिया के समभन के लिए 
जीव को ही मानना काफ़ो है । जीवद्वत्ति-शाख की दृष्टि से आत्मा और 
जीव एक ही है। यह शाख जोवात्मा को वृत्तियों को समफने को 
कोशिश करता है, ग्रह जानने की चेष्टा नहीं करता कि जीव से एथकू 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


प्रद्यक्त ज्ञान ३३ 


आत्मा क्या है । जीवबृत्ति-शास्र के अनुसार जीव को ही सविकल्पकः 
प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, द्वियों को नहीं । 
अब रहा मन का सवाल । वाचस्पति कहते थे कि .मन प्रत्यक्ष का 

सविकल्पक बनाता है । बगेर मन के इंद्रिय को अत्य 

ज्ञान नहीं हो सकता । मीमांसक भी मन का ज्ञानें- 
` द्वियो से संयोग मानते हें । सांख्य भी यही मानते 
हैं कि मन इंद्रिय सब्निहिंत विषय. को ग्रहण करता और व्यक्तित्व प्रदान 
करता है । तात्पर्य यह कि प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए मनोवृत्ति का होना 
आवश्यक है, पर सन क्या है, यह बड़ी कठिन समस्या है । मीमांसा 
के अनुसार मन एक प्रकार का परमाणु है, जो कि शरीर में वास करता 

। चरक, न्याय और वेशेपिक मत भी यही है कि मन अनुपरिमाण 

इन सब मतो के अनुसार मन भोतिक पदाथ .हुआ, एक तरह से शारीर 
का एक सूकम अंग हुग्रा । निस्संदेह यह इतना सूचम है कि इस की: 
रचना और इस के स्थान का हमें कुछ पता नहीं चल सकता । आधुनिक 
शरीर-विद्या बडी उन्नत है, फिर भो शारीरिक ज्ञान-वेत्ता्रों ने असी तक 
किसी ऐसे सूच्म अंग का पता नहीं लगाया जिस को सन कह सके । 
अतः पूण वेज्ञानिक ष्टि से हम सन को शरीर का अंग नहीं मान सकते । 
कमेद्रिय शरीर के अंग हैं, क्योंकि इन को हम देख सकते हैं आर इन की 
बाबत बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। ज्ञानेंद्रियां भी शरीर के अंग हैं, 
क्योंकि सब ज्ञानेंद्रिय मञ्जाकोष्ठें या मज्जातंतुओं के सिरे होते हैं। परंतु 
मन ऐसी कोई वस्तु नहीं । 


मन कुया वस्तु 


जैन-मत यह है कि इंद्वियों की आत्मा से पृथक्‌ कोई स्थिति नहीं 
होती । आत्मा की ज्ञान शक्ति को ही इंद्रिय कहते 

प्राचीन सत हैं इसी तरह मनन शक्ति को मन कहते हैं । मन 
की भी आत्मा से पृथक्‌ कोई सत्ता नहीं । सांख्य 

मतानुसार मन इंद्रियजन्य ज्ञान प्राप्त करने की ओर उस को व्यक्तित्व 
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प्रदान करने की शक्ति है, और कुछ नहीं । शंकराचार्य तःकरण को 
भीतरी प्राहुर्भावों का समूह मानते थे। वे कहते थे. कि जब अंतःकरण 
संशय रूप में प्रकट होता है तो वह मनस्‌ कहलाता है । 
शंकराचार्य के इस सिद्धांत से कि सन एक प्रकार की जीवद्रृत्तिया का 
_ समूह है हम सहमत हैं। पर ज्ञान-इत्तियों के एक 
क समूह को मन कहने की अपेता, हम यह ज़्यादा 
उचित समझते हैं कि एक प्रकार की जीवबृत्तियों 
को सानसिक कहा जाय । जब सत कोई विशेष पदार्थ ही नहीं, न शारी- 
रिक न आ्रात्माठुरूप, तो इस शब्द के प्रयोग करने ही की क्या ज़रूरत 
हे? इस प्रयोग से संभव दे कि पाठक भूल में पड जॉय ओर सन की भी 
आत्मा के सदश सत्ता समझने लगे! । लेखक का विचार है कि वृत्तियां 
दो प्रकार की होती हें--सानसिक ओर वैज्ञानिक । वैज्ञानिक वृत्तियो की 
अपेक्षा मानसिक वृत्तियाँ प्रारंसिक होती हैं, नीचे दरजे की होती हैं । 
इन का प्रसिद्ध उदाहरण वस्तु-उपलब्धि दै । दस्तु-उपलब्धि आदि दृत्तियां 
चैतनिक हैं । इन वृत्तियों में विषय-ज्ञान होता है, परंठ विषय-ज्ञान के 
साथ यह ज्ञान नहीं हाता कि हमें अमुक वस्तु का ज्ञान हा रहा है । 
यह अज्ञात चेतनाएं होती हैं । क्योंकि इन चेदनाओं का हमें ज्ञान नहीं 
होता । बहुधा हमें कुछ काम करने की प्रश्रत्ति होती है, ओर हम वह 
काम कर भी डालते हैं, पर हमें यह पता. नही चलता कि असुक प्रवृत्ति 
हुई । और कभी-कभी हमें यह भी पता नहीं चलता कि हम ने कुछ कार्य 
किया । यदि कास करने की सचेत प्रेरणा हो, और हमें उस का पता न 
चले तो वह अज्ञात चेतना है, और यदि चेतना के बिना ही कार्य पूणं 
“हो जाय पा वह अचैतनिक क्रिया-वुंत्ति है। अचेतनिक वृत्तियां भी 
ग्रपेच्या प्राथमिक होती हैं, अज्ञात चैतनिक वृत्तियां भी । प्रत्युत वैज्ञानिक 
“बृत्तियां सदैव ज्ञात होती हैं, ओर मानसिक व्रत्तियो को अपेक्षा. उन्नत 
होती हैं । पशुओं में और बच्चों में इन का आभाव होता हे । पशुओं और 
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बच्चा के प्रत्यच ज्ञान होता है। उन में कार्य करने की अनश्नत्तियाँ भी हो 
उठती हैं । पर उन्हें यह पता नहीं रहता कि हस में ग्रसुकडृत्ति उपस्थित 
है। चे इतने परिष्कृत नहीं होते जितने श्रीढ़ मनुष्य होते हैं। उन में 
रततियां होती हैं, पर उन्हें अपनी दृत्तियो का ज्ञान बहुत कम होता है । 
जीवत्रत्ति-दिकास के दो क्रम हँ--एक मानसिक दूसरा वैज्ञानिक, एक 
अत्यचादि का क्रस दूसरा विचारादि का । छोटे बच्चे ऑर पशु विकास के 
पहले पद एर होते हैं । 
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न्याय, वैशेषिक और मीमांसा दशेनों के अजुसार प्रव्यक्त केवल 
पदार्थो का ही नहीं, बल्कि गुणों का भी होता है । 
रुण-प्रत्यक्त गुण-प्रत्यक्ष का हस ने गुणापलब्धि कहा है । गुणों का 
प्रत्यक्ष ता. होता है, परंतु अकेले गुणां का ही कभो 
प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता । उदाहरणाथथ हमें केवल सफ़ेदी का कभी प्रत्यक्ष ज्ञान 
नहीं होता । या ता सफ़ेद वस्न का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, या सफ़ेद एष्ट 
का, या और किसी सफ़ेद वस्तु का । केवल सफ़ेदी ही सफ़ेदी कहीं प्राप्त 
नहीं होती । किसी सफ़ेद वस्तु में ही सफ़ेदी हो सकती है । किसी सफ़ेद 
वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान को विश्लेषण करने से ही सफ्रेदी गुण की उपलब्धि 
होती है । गुण मात्र का प्रत्यन्ष ज्ञान असंभव है । गुणापलब्धि हमेशा 
वस्तु -उपलब्धि के पश्चात्‌ होती है, क्योंकि गुशापलब्धि वस्तु-उपलब्धि पर 
ही निभर हे । न कभी यह होता है कि किसी गुण का प्रत्यक्ष ज्ञान बगेर 
किसी वस्तु के ज्ञान के हा जाय और न यह संभव है कि पहले गुणाप- 
लब्धि हो जाय ओर फिर जिस वस्तु के गुणों का ज्ञान हुआ है उस की 
उपलब्धि हा । गुणापलब्धि चेतना-विश्लेषण का परिणाम है वस्तु-उप- 
लब्धि का विश्लेषण करने से गुणापलब्धि होती है । 
बौद्धों ने ठीक कहा है कि प्रलन्ष में अर्थाधिगति ही प्रधान हे । 
पदार्थों और गुणों के अतिरिक्त, पदाथों के परस्पर 
संबंधःप्रत्यक्त संबंधों का भो प्रत्यक्ष ज्ञान होताहे। उदाहरणाथ 
जब हमें प्रथिवी और मनुष्य का प्रत्यक्ष हाता है, 
ते यह भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है कि मनुष्य थिवी के ऊपर है । जब हम 
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दा मनुष्यों को एथिवी पर देखते हैं ता हमें यह भी प्रत्यक्ष होता 
है कि मजुप्य-सनुष्य में सादृश्य है और एथिवी सनुष्य के असच्श है । 
यदि हस एक छोटा सनुष्य ओर एक बड़ा सनुष्य देखते हैं ता हमें 
यह भी प्रत्यक्ष होता है कि यह सनुप्य उस से छोरा है, वह इस से 
बढ़ा है। 
इसी तरह हमें त्रिकाल-संबंध का भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता हे । यदि 
एक घटना पहले हो ओर दूसरी उस के पीछे, दा हमें केवल दो घटनाओं 
का ही प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, बल्कि इस बात का भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता 
है कि असक घटना पहले हुई ओर असुक पोछे । काल-ऋम भी मत्यक्ष 
विषय है । इस के अतिरिक्त यदि कोइ घटना देर तक होती रहे और कोई 
जल्दी समाप्त हो जाय, ते हमें इन दोनों का सासायिक भेद भी प्रत्यक्ष 
होता है । प्रत्यक्ष केवल क्षणिक घटनाओं का ही नहीं होता, बल्कि चिर- 
प्रवर्ती घटनाओं का भी होता है । चिर-प्रवर्ती घटना-संबंधी जीववृत्तियां 
भी चिर-प्रवर्ती हाती हैं, थोड़े-बहुत समय तक चलती रहती हैं। जब हमें 
कोई प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ता उस के स्थिति-काल से हमें उपलब्ध विषय 
के स्थिति-काल का पता चल जाता है । 
कुछ दाशनिकों का मत है कि पदाथों और संबंधों के अतिरिक्त, वस्तु 
जाति का सी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। मीमांसकों का 
जाति-प्रत्यक्ष यह सिद्धांत है कि पदार्थ, गुण, जाति--इन सत्र का 
अत्यक्ष ज्ञान होता है। पर साथ ही वे यह भी कहते 
हैं कि अनुभव केवल व्यक्ति-रूप वस्तुओं का होता है । यदि प्रत्यक्ष ज्ञान 
का विषय व्यक्तिरूप वस्तु है, ता जाति का प्रत्यक्ष केसे हो सकता हे ? 
जाति में बहुत से व्यक्ति शामिल होते हैं । एक-एक व्यक्ति का परथक-पृथक 
अत्यक्ष हा सकता है, या किसी व्यक्ति-समूह का अत्यक्ष हो सकता है। 
किसी जाति के सब व्यक्ति एक समय में एकत्रित नहीं हाते कि उन का 
समाहृत प्रत्यक्ष हा जाय, तो फिर उन सब का प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है ? 
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बोद्धों का मत है कि हमें जाति का प्रलक्ष ज्ञान ज़रूर होता है, 
परंतु चह जाति व्यक्ति के ही अंतगत हती है, उस 

बौद्ध-मत से एथक नहीं। जब हमें घट का प्रत्यक्ष ज्ञान होता 

है ता घटत्व का भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है । घटस्व 

घट में ही मौजूद है, उस से जुदा कुछ नहीं । वास्तव में जिस को हम 
घटत्व कहते हैं और जिस का प्रत्यक्ष ज्ञान हमें होता है वह घट जाति नहीं 
केवल कुछ गुणों का समूह है जो कि सब घटं में पाया जाता है। उस को 
जाति कहना ही भूल है । जाति व्यक्ति से बड़ी होती है । पर जिस को 
हम घटत्व कहते ही हें वह घट-प्रद्मज्ष से कम होता है । जो घट हमारे 
सामने है वह सब घंटों के समान गोल है, और मिट्टी का बना है। इस के 
अलावा उस का एक निज आकार है जो और किसी घट का नहीं । घटत्व 
में योल होना और सिद्दी का बना हाना शामिल है, परंतु इस घट का 
विशेष आकार शामिल नहीं । जब समस्त घट का प्रयच्च ज्ञान होता है 
ता उस की गुलाई और मिट्टी के बने होने का भी प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता 
है । परंतु यह सब इस घट का ही ज्ञान है, और घटो का नहीं । फलतः: 
प्रत्यक्ष ज्ञान केवल ब्यक्ति-रूप वस्तुओं का ही होता है, घस्तु-जाति का 

नहीं । 

इस प्रसंग में एक और कहने योग्य बात है। वह यह कि जो वस्तु 
इंद्रिय सन्निहित होती है उस का पूण-रूप से प्रत्यक्ष 

अवयद्ी-प्रत्यक्ष ज्ञान होता है । यह नहीं होता कि ग्रयेक अवयव का 
प्रथक्‌-ए्थक्‌ ज्ञान हो और फिर वे सब ज्ञान मिल 

कर वस्तु का सम्यक्‌ ज्ञान बन जॉय । बल्कि, किसी अवयवी का प्रत्यक्ष 
ज्ञान होने के लिए यह ज़्रूरो नहीं कि प्रत्येक अवयव का एथकू-टथक्‌ 
प्रक्ष ज्ञान हो ही । यह भी हो सकता है, और प्रायः होता है, कि कुछ: 
अवयवों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो, और शेष अवयवा का प्रतयक्ष ज्ञान नहीं होते 
हुए भी, ससख अवयवी का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाय । - जब हम बफ़ को 
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देखते हैं तो हमें एक सफेद ठंडी वस्तु का ज्ञान होता है, यद्यपि हम उस को 
छू नहीं रहे होते । बिना बफ़ के स्पर्श किए ही हमें उस की शीतलता काः 
ज्ञान हो जाता है । इसी तरह हमें अपने मित्र का शब्द सुनते ही समस्त: 
भित्र का प्रसच्च ज्ञान हो जाता है । यही नहीं, बल्कि एक ही अवयव यदि. 
कई अवयवियो में पाया जाय तो हर एक अवयवी में उस का रूप निराला. 
दीख पड़ता है । बफ़् की शीतलता कुछ ओर है, ठंडे जल की कुछ ओर 
शीतल शय्या की कुछ और । परिणाम यह कि जब प्रत्यक्ष द्वारा कोई 


बस्तु-उपजब्धि हो तो यह ज़रूरी नहीं कि उपलब्ध वस्तु का प्र्येक 


अवयव इंद्रिय-सब्रिहित हो । एक आध गुणोपलब्धि से पूर्ण वस्तुको 
उपलब्धि हो जाती है । कुछ झुणों के उपलब्ध होते ही समस्त वस्तु उप- 
लब्ध हो जाती है, बल्कि पहले वस्तु-उपंलब्धि होती है और फिर वस्ठु- 
उपलब्धि के विश्लेषण से गुण उपलब्ध होते दै । हमें बफ दिखाई पड़ने 
से पहले केवल सफ़ेदी नहीं दिखलाई पड़ती, बल्कि छटते ही एक सफ़ेद 
वस्तु दिखलाई पड़ती डे । 
यदि अत्यक्ष ज्ञान के अत्येक अवयव का इंद्रिय सब्निहित होना ज़रूरी 
नहीं, तो एक तरह से वस्तु अभाव का भी अयच 
डाभाब-प्रस्यक्त ज्ञान हो सकता'है । यह तभी हो सकता है क जब 
किसी वस्तु का अभाव हमारे सासने जो विषय है 
उस में शामिल हो । कल्पना कीजिए कि हम एक समुप्य को एक स्थान पर 
खड़ा देख कर चले जाते हैं ओर फिर तुरंत वापिस आकर उस को वहां 
नहीं पाते । हमारे इस दूसरे प्र्यक्ष में मचुप्याभाव शामिल है और यद्यपि 
मनुप्य उस स्थान पर नहीं है तो भी यह कहना अझुछ नहीं कि मनुष्य 
के अभाव का हमें प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है। पहला प्रत्यक्ष “स्थान पर 
मचुष्य” का था । दूसरा म्रच्च “मलुब्य-रहित स्थान” का है। जैसे 
मघुष्य की स्थिति पहले प्रत्यक्ष का अवयव है, उसी प्रकार मलुष्य का 


भाव दूसरे का अघयव है। और यदि हमें मजुष्य की स्थिति का प्रत्यक्ष 
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ज्ञान हो सकता है तो सजुष्य के श्रभाव का भो हो सकता है । परंतु 
इस का तात्पर्य यह नहीं कि दुनिया भर को सब वस्तो के अभाव का 
प्रत्यक्ष ज्ञान हमें प्रतिक्षण होता रहता है। केवल उसी वस्तु छे 
अभाव का प्रत्यक्ष होता हे जिस का अभाव इंद्रिय-सन्निद्वित विषय छे 
अंतर्गत हो । 
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गुण-कल्पना ओर प्रत्यचानुकरण 


पिछले दो अध्यायों में हम ने प्रत्यक्ष ज्ञान का विवरण किया है । इस 
अध्याय में हम परोक्ष ज्ञान को बाबत लिखेंगे। 
प्रत्यक्षानुकरण परोक्ष ज्ञान भी दो प्रकार का होता है । इस अध्याय 
में हम मानसिक परोक्ष ज्ञान का उल्लेख करेंगे, 
चैज्ञानिक का नहीं । यदि हम ने कोई वस्तु उपलब्ध की हो और फिर उस 
वस्तु के अभाव में हमें दुबारा उस वस्तु का ज्ञान हो, तो संभव है कि 
पूर्व प्रत्यक्ष ज्ञान के अनुरूप चेतनावृत्ति हम में फिर हो उठे पर यह भो 
संभव है कि पूर्व प्रत्यक्ष की ऐसी कोई चेतनावृत्ति उपस्थित न हो, और 
फिर भो हमें असन्निहित वस्तु स्मरण हो जाय, ओर हम उस वस्तु की 
बाबत बात चीत कर सके । 
प्रत्यक्ष जैसी चेतनावृत्ति के पुनरुत्पादन को हम प्रत्यक्षातुकरण कहेंगे । 
यदि प्रत्यक्ष को ऐसी किसी चेतना का पुनरुज्जीवन न हो और फिर भी 
ज्ञान का विषय पूर्वोपलव्ध वस्तु ही हो, तो उस ज्ञान को प्रत्यय ज्ञान 
कहेंगे । उदाहरणाथ, हम ने एक मनुष्य को देखा। वह सबुप्य हमारे 
सामने से चला गया । अब हम उस मनुष्य का फिर ज़िक्र करते हैं । यदि 
इस समय उस मनुष्य का चित्र, या उस का शब्दाजुकार, या स्पर्शानुकार 
हमारे सामने है तो हमारी जीवबृत्ति प्रत्यक्षानुकरण होगी । परंतु संभव 
है कि जो मनुष्य चला गया उस का ज़िक्र करते सगय हमारे सामने उस 
की प्रतिमा आदि कुछ न हो और फिर भी हम उस मनुष्य की बात कर 
सके । ऐसे समय जो उस मनुष्य का ज्ञान हमें होगा उसे प्रत्यय ज्ञान 
कहेंगे, अत्यक्षानुकरण नहीं । 
रे 
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गुण-कल्पना के संबंध में सब से यह समझना ज़रूरी है कि 
जिस गुण की उपलब्धि हो चुकी है उस की कल्पना हो सकती है । ऐसे 
युए को कभी कल्पना नहीं हो सकती जो कभी पूव में उपलब्ध न हा झुका 
हो । यदि करिसी न कोई लाल वस्तु कभी न देखी हो, तो वह लाल रंग की 
कल्पना नहीं कर सकता । यदि किसी मे कोई शब्द कभी नहीं सुना हो 

तो वह उस शाब्द की कल्पना नहीं कर सकता । प्रत्यक्ष अचुकारा का यह 
हाल नहीं । जिस वस्तु की कभी पहले उपलब्धि नहा हुईं हा उस का भी 
्रत्यच्षाडुकरण हो सकता है, अगर उस वस्तु के गुणो की एथक-एथक्‌ 
मिश्रित रुप में पहले उपलब्धि हो चुकी हो । 


किसी ने सोने का बना हुआ जीवित खग कभी नहीं देखा, फिर भी 
जिस मनुष्य मे सोना और जीवित मगा देखे हैं, 
प्रत्यक्षालुकारों वह सोने के जीवित गग की कल्पना कर सकता है । 
का वर्गीकरण यह कल्पना कुछ-झुछ ऐसी ही होगी जैसा कि यदि 
सोने का जीवित सग होता, तो उस का प्रत्यक्ष 
ज्ञान होता । इस वास्ते इसे अत्यक्षाजुकरण कहना रालती नहीं । किंतु 
प्रत्यक्षाज॒कारों की एक अजोब बात है कि उन में कल्पित गुण हमेशा 
वही नहीं होते जो कि अनुरुप वस्ठु-उपलब्धि में होते हैं । वस्तु-कल्पना 
का स्वरूप जीव की अपनी रचना पर निर्भर होता है। कोई-कोई मनुष्य ' 
प्रायः चाकुष गुण कल्पना करते हैं, कोई-कोई श्रावण, और कोई त्वाक्‌ । 
संभव है कि किसी-किसी समय रसना, प्राण आदि और-और इंद्रिय-संबंधी 
गुण-कल्पनाएँ उपस्थित हो जायें । पर बहुधा लोग तीन ही प्रकार की 
गुण-कल्पनाएँ करते हैं, हालाँकि प्रत्यक्ष बहुत प्रकार के होते हैं । जितनी 
क्षानेंड्रियां हैं उतने ही प्रकार का प्रत्यक्ष छान भी हो सकता है । कोई 
वस्तु कभी पेशियों द्वारा उपलब्ध होती है, कोई फेफड़ द्वारा, कोई 
नासिका द्वारा, और कोई जीभ द्वारा । 
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आर गुणों की अपेक्षा, सब मनुष्यों में ख्प-कल्पना ज्यादा होती है । 
जब हम कुछ सोचते हैं तो प्रायः किसी न किसो 
काल्पनिक व्यक्तिभेद वस्तु का चित्र हमारे सामने रहता है। जब हमें 
किसी चीज़ की याद आती है तो हमारे सामने उस 
चीज़ की प्रतिमा आ जाती है । इस साधारण नियम को छोड़ कर, गुण- 
कल्पना-वृत्ति में व्यक्तिभेद है । किसी-किसी मनुष्य के प्रत्यक्ञानुकार लग- 
भग सदेव चाल्नुष होते हैं । ये लोग जिन वस्तुओं का ज्ञान उन को सुन कर 
या छूकर प्राप्त हुआ है, उन वस्तुओं का भी ग्रत्यक्षाचुकरण प्रतिमा द्वारा 
करते हैं । और कोई-कोई मनुष्य शाब्दिक या त्वाकू कल्पनाएं कभी कर 
ही नहीं सकते । इन के विरुद्ध, कोई-कोई मनुष्य ऐसे होते हैं जिन के 
प्रत्यक्षालुकार प्रायः श्रावण होते हैं । यदि वे किसी चीज़ को देख भी लेते 
हैं तो भी उस का प्रत्यक्षानुकरण शब्द-कल्पना. द्वारा करत हैं। जब वे 
किसी सनुप्य को या किसी चीज़ को याद करते हैं तो उन को उस मनुष्य 
का या उस चीज़ का शब्द याद भ्राता है । परंतु कोई-कोई मनुष्य ऐसे 
होते हैं जिन के बहुत से प्रत्यक्षानुकरण त्वक्‌ कल्पना द्वारा होते हैं.। जब 
चे किसी पूर्वोपलब्ध वस्तु का विचार करते हैं, तो उन्हें प्रायः वह वस्तु 
नर्म है या सख्त, पोली है या ठोस, इन बातों का ध्यान आता है । 
इस तरह मनुष्य तीन प्रकार के हैं--चाह्ुष, श्रावण और त्वाक्‌ । 
तात्पर्य यह नहीं कि चाक्ुषष मनुष्य केवल चाक्षुष ज्ञान ही प्राप्त करते 
हैं, श्रावण मनुष्य केवल श्रावण, और त्वाक्‌ मनुष्य केवल त्वाक्‌ । बल्कि 
सिद्धांत यह है कि जो मनष्य प्रायः इष्टि-कल्पना करते हैं वे चाक्षष होते 
जो प्रायः शब्द-कल्पना करते हैं वे श्रावण, और जो प्रायः स्पशकल्पना 
करते हैं वे खाक । वास्तव में सभी मनुष्य थोड़ी बहुत तीनों प्रकार की 
गुण-कल्पना करते हैं, ओर शब्द-स्पर्श की अपेच्चा, द्टि-कल्पना ज़्यादा 
करते हैं । 
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जीवबृत्ति-शास्न की दृष्टि से चेतना-वृ त्तियों का एक बड़ा महत्वपूर्ण 
नियम यह है कि जीवन में एक ही समय बहुत सी 
स्पष्ट और अ- चेतना-दृत्तियां उपस्थित रहती हैं और उन में से 
स्पष्ट विषयी किसी-किसी के विषय स्फुट, स्पष्ट होते हैं, किसो किसी 
चेतना-वृत्तियां के अस्फुट, अस्पष्ट । किताब लिखते समय विपय- 
संबंधी विचार स्पष्टतया हमारे सामने रहते हैं । परंतु 
केवल उन विचारों से संबंध रखने वाली इत्तियां ही इस समय उपस्थित 
नहीं होतीं, और भी बहुत सी वृत्तियां उपस्थित रहती हैं । उदाहरणार्थ, 
हमें यह भी ज्ञान रहता है कि हमारे सामने पुस्तकें पड़ी हैं, हमारे पीछे 
दरवाज़ा है, हमारे पास लेखक बेठे हैं । 
गूढ़ विषय प्र विचार करते हुए, यद्यपि ये सब चेतनाएं उपस्थित 
रहती हैं, ये स्फुट नहीं होतीं । थोड़े समय बाद यदि कोई पूछे कि उस 
क्त अमुक वस्तु किस स्थान पर पड़ी थी, तो हम बता नहीं सकते । न 
यह बता सकते हैं कि दरवाज़े का खटका लगा था या नहीं, न यह कि 
लेखक महाशय का कोट काला था या नीला । पुस्तकों का, दरवाज़े का, 
लेखक का, हमें ज्ञान अवश्य था, पर इतना स्पष्ट न था कि उन की 
बाबत प्रश्नों का उत्तर कुछ समय बोतने पर भी दे सके । 
एक हो समय में कितनी हो चेतना-ब्ृत्तियों के उपस्थित 
बर्त होने को जीवनवृत्ति-शाखवेत्ताओं ने कई प्रकार से 
हातनत चेतः समझाने को कोशिश की है । कोई-कोई एक समय 
नाओं का लाभ छ चेतनां को एक क्षेत्र के समान बताते हैं, 
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और कहते हैं कि चेतना-क्षेत्र के दो भाग होते हैं। एक केंद्रीय 
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भाग, दूसरा प्रांतीय । एक ही समय में जो चेतनाएं उपस्थित रहती हें 
उन में से कोई-कोई केंद्रवर्तों होती हैं, कोई कोई प्रांतवर्ती । केंद्र वतीं चेत- 
नाएं स्पष्ट-विषयी होती हैं, प्रांतवर्ती अस्पष्ट-विषयी । केंद्रवर्ती चेतनाओं 
की स्मृति रहती है, प्रांतवर्ती चेतनाओं को हम प्रायः भूल जाते हैं । 

परंतु आंतवर्ती चेतनाएं निरथंक नहीं होतीं । उन से हम को बहुत 
बातों का पता चलता रहता है । यदि वे न हों तो हम, स्वस की भाँति, 
जो कुछ हमारे सामने आजाय उसे यथार्थ समभलें । यदि इस समय 
प्रांतवर्ती चेतनाएं उपस्थित न हों और हमें मध्याह्न का ध्यान आ जाय,, 
तो हम यह समझने लगें कि अब मध्याह है । और फिर यदि हमें 
कालिज का ध्यान आ जाय, तो हम समझने लगे कि हम कालिज में 
हैं, इत्यादि । रात्रि-संबंधी प्रांतवर्ती चेतनां के इस समय उपस्थित 
रहने से, यदि मध्याह्न का ज़िक्र हो, तो हम तुरंत समक लेते हैं कि 
यह रात्रि-समय है, मध्याह्न नहीं, ओर घर-संबंधी प्रांतवर्ती चेत- 
नाओं की बदौलत, यदि कालिज का ज्ञिक्र हो, तो हम जान लेते हैं कि 
हम घर में है, कालिज में नहीं । जीव की उस साधारण अवस्था को जिस 
में केंद्रवती और प्रांतवती दोनों प्रकार की चेतनाएं एक साथ उपस्थितः 
रहती हैं सावधान अवस्था कहते हैं । 

अवधान का फ़ायदा यह है कि एक तरह से परिस्थिति का निरंतर 
ज्ञान रहते हुए भी, हमें उन विषयों का स्पष्ट ओर प्रबल ज्ञान हो जाता 
है जिन पर हम विचार करना चाहते हैं । जिस काम में हम लगे होते हैं 
उस का हमें स्पष्ट ज्ञान होता है, पर अन्य अनेक बातों का भी उसी 
समय अस्पष्ट ज्ञान रहता है । जब कोई आप से कहता है “सावधान”, 
तो उस का मतलब यह होता है कि इस समय जो विषय स्पष्ट रहने 
चाहिएं उन्हीं को स्पष्ट रकखो, दूसरों को नहीं, जो चेतनाएं केंद्र वर्ती 
होनी चाहिएं उन्हें केंद्रवतां रक़्खो, और जिन चेतनाओं का इस समयः 
प्रांतवतीं रहना उचित है उन्हें चेतना-केंद्र में न आने दो । 
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यदि जब हम पहाड़ पर बिना रास्ते चढ़ते हों कोई हम से कहे, 
“सावधान रहना ” तो इस का श्रथ यह होगा कि कंद्रवता चतनाओ का 
विषय हमारा पहाड़ पर चढ़ना ही रहे, और कुछ नहीं जीवद्वत्तिशाख्न- 
संबंधो विचार नहीं । परंतु यदि इस पुस्तक लिखाते समय कोई हम से 
कहे “सावधान” तो हम यह सममेंगे कि जीवश्वत्तिशाख-विचार हो 
चैतना-केंद्र में रहने चाहिए, ओर कोई नहीं । सावधानता का अथे यही 
है कि बहत से विषय एक साथ चेतना-पेत्र में रहते हुए भो, वही 
विषय स्पष्ट और प्रबल होने चाहिए जो उस समय उपयोगो हों । 
चाहे कोई विषय स्पप्ट रहे ओर चाहे कोई अस्पप्ट, परंतु यादे एक 
समय में एक से झ्यादा स्पष्ट और अस्पष्ट विषय 
निरवधान क्षेत्र में उपस्थित हों, तो जीव की उस समय की 
अवस्था का नाम अवधान होगा । विपरीत इस के, यदि 
एक समय में एक ही चेतना उपस्थित हो और स्पष्ट और अस्पष्ट चेतनाएं 
एक साथ चेतना क्षेत्र में न हों, तो जीव की इस अवस्था को निरवधान 
कहेंगे । निरवधान अवस्था में समस्त चेतना-क्षेत्र समान-रूप रहता हे । 
न कोई इस का केंद्र होता हे, न प्रांत--न कोई चेतना केंद्रवर्ती होती 
न कोई प्रांतवर्ती । स्वप्न देखते समय हमारी यही दशा होती है । और 
यही कारण है कि स्वप्न में जो कोई भो प्रत्यक्षानुकार उपस्थित होते है वे 
प्रत्यक्ष ही समझे जाते हैं । स्वप्न अवस्था में अयच और कल्पना में भेद 
समझने का कोई साधन नहीं रहता । जिस समय कोई चेतनावृति उपस्थित 
होती है उस समय और ग्रांतवर्ती चेतनाएं यह बताने के लिए नहीं होतीं 
कि अमुक बात ठीक है, अमुक गृलत । निरवधान अवस्था में चेतनाएं एक- 
एक करके आती हैं, ओर जो चेतना उपस्थित होती है वही ग्रत्यक्ष मूल 
समी जाती है । जिन वस्तुओं का वास्तव में अभाव होता है वे भी सब 
यथार्थ मान ली जाती हैं । उन की उपस्थिति में शंका नहीं होती क्योंकि 
हम अपनी परिस्थिति को भूले रहते हैं। कई चेतनाबृत्तियों का एक साथ 
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उपस्थित रहना एक और तरह से भी बड़ा उपयोगी है । चेतनावृत्तिया के 
समूह एक के पीछे एक आते रहते हैं। परंतु यह कसो नहीं होता, कि 
हमारी, स्पष्ट और अस्पष्ट, सब चेतनाणु एक दम बदल जॉय । किसी क्षण 
सी ऐसा नहीं होता कि पिछले क्षण की समस्त चेतनावृत्तियो का अभाव 
हो जाय, और बिल्कुल नई चेतलाएं उत्पन्न हो जाँय । यदि कदाचित्‌ 
ऐसा हो जाय तो हमें यह ज्ञान ही न रहे कि हस वही मनुष्य हैं जो पहले 
थे, हमारा ऐक्य ही च रहे । यदि एक .समय में एक ही चेतनावृत्ति 
उपस्थित रहती तो उस के बदल जाने से हमारी यह दशा हो जाती । 
क्योंकि प्रतिक्षण नवीन चेतनाश्रेत्ति-समूह प्रकट नहीं होते, रहते इस 
कारण चेतना अनुक्रम को चेतना प्रवाह कहते हैं । एक 
चेतन[-प्रवाह चण की चेतनावृत्तियां दूसरे चण की चेतनादृत्तियों 
से कदाचित्‌ पूर्णतया एथक नहीं होतीं । दो पाश्वेदर्ती 
क्षणा की चेतनादृत्तियों में कोई न कोई सामान्यद्रृत्ति अवश्य रहती है। 
चेतना-पेवाह भो नदी-प्रवाह के समान होता है । नदी का पानी प्रति क्षण 
बदलता रहता है । पुराना पानी आगे चला जाता है । नया पानी आ कर 
उस की जगह ले लेता है । फिर वह पानी भी चला जाता है, और और पानी 
उस स्थान में आ जाता है । फिर भी नदी वह की वही रहती है । नदी प्रति 
चण्‌ नहीं बदलती । टीक इसी तरह पर जीववृत्तियां भी बदलती रहती हैं । 
ग्रति क्षण की जीववृत्तियां नई होती हैं । फिर भी जीव वह का वही रहता 
- है । वृत्तियां बदलती रहती हैं, पर जीव नहीं बदलता । कारण यही कि 
नई और पुरानी जीववृत्तियों में कुछ न कुछ सामान्य अंश अवश्य रहता हैं । 
इस नियम को कि सावधान अवस्था सें एक से ज़्यादा जीवदृत्तियां 
एक साथ उपस्थित रहती हैं, शाखवेत्तागरों ने दूसरे 
चेतना-तरंगे ढंग से यों समझाया हे कि चेतना-प्रवाह कभी सस- 
. तल नहीं रहता । उस में लहरें उठती रहती हैं। 
कोई-कोई चेतना विषय मानो चेतना-प्रवाह की लहरों के शिखर पर रहते 
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हैं और कोई-कोई उन के नीये के हिस्से में । शिखरवर्ती विषय स्पष्ट, स्फुट 
होते हैं । तलवर्ती अस्पष्ट, अस्फुट । जैसे कि जल-तरंगों के शिखर ओर 
तल एक साथ उपस्थित रहते हैं, उसी तरह स्पष्ट और अस्पष्ट चेतना 
विषय दोनों एक ही समय हमारे सामने रहत है । 
किसी विषय को चेतना केंद्र में लाने का नाम ही अवधान है। 
अवधान-क्रिया कभी ऐच्छिक होती है, कभी अनेच्छिक 
कोई-कोई विपय स्वयमेव चेतना-केंद्र में प्रवेश कर 
लेते हें । परंतु किसी-किसी विषय का ध्यान करने के 
लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है। जो अवधान बिना प्रयास उत्पन्न हो 
जाता है उसे अनेच्छिक अवधान कहते हैं । कुछ काम करत-करत स्वयमंव 
तेज़ रोशनी की तरफ़ या ऊँचे शब्द की तरफ़ ध्यान चला जाना अनाच्छक 
अवधान है । प्रखर प्रकाश, तुमुल शब्द, और चलती हुई वस्तु की ओर 
बिना प्रयास ही हमारा ध्यान जाता है । दार्शनिक विचारों को सामने 
रखने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है । सप्रयास अवधान ऐच्छिक 
अवधान कहलाता है, अप्रयास अवधान अनेच्छिक । 
ज्ञीवगति का एक नियम यह है कि अ्रप्येक जीववृत्ति के दो कारण 
होते हैं--एक विपय-संयोग और दूसरा जोव-संस्कार । प्रत्येक जोवबत्ति 
किसी न किसी इंद्रिय उत्तेजना से शुरू होती है। यह संभव है कि 
पहले इंद्विय-ज्ञान और फिर उस के कारण कोई ओर वृत्ति उपस्थित हो, 
इस वृत्ति के कारण कोई तीसरी वृत्ति पैदा हो, और इसी तरह वृत्ति- 
प्रवाह चलता रहे । परंतु शुरू में इंद्रिय उत्तेजना का होना ज़रूरी है । 
पर इंद्रिय-विषय सन्निहित होते हुए भी जब तक कोई संस्कार प्रवृत्त न 
हो कोई जीववृत्ति उत्पन्न नहीं हो सकती । केवल विषय-संयोग जीवबृत्ति 
का कारण नहीं हो सकता । अतएव हम देखते हैं कि दो मनुष्यों को 
एक ही विषय सन्निहित होने पर भी उन की जीववृत्तियां सवंथा समान 
नहीं होतीं । एक मनुष्य को जीववृत्तियां दूसरे मनुष्य की जीववृत्तिया से 
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भिन्न ही रहती हैं । इस भेद का कारण यही है कि एक मनुष्य के संस्कार 
दूसरे के संस्कारों से भिन्न होते हैं । 

अवधान-क्रिया भी एक प्रकार की जीववृत्ति है। नियमानुसार, 
इस के दो कारण होने चाहिएं-एक विपय-संयोग ` 


अवधान के _) प द 42 यो 
कारण आर दूसरा संस्कार-प्रवृत्ति। और हाता भी यही है । 


जब कभी अवधान-क्रिया हाती है, आरंभ सें विषय- 
संमाग अवश्य होता है। और जब कभी कोई विषय चेतना-केंद्र में 
आता हे कोई न कोई संस्कार अवश्य उत्तेजित होता है । अवधान-प्रेरक 
संस्कारों को रुचि भी कहते हें । जब तक हमें किसी विषय में रुचि न हो 
हम उस की ओर ध्यान नहीं देते । और यदि किसी विपय में हमारी 
रुचि हो तो वह, चाहे कितना हो प्रच्छुन क्यों न हो, हमारे चेतना-केंद्र 
में आ ही जाता है । 

किसी-किसी वस्तु में हमारी जन्म से ही रुचि होती है, क्योंकि वे 
वस्तुएं हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं । उदाहरणाथ, छोटे बच्चे 
के लिए माता के स्तन जन्म से ही रुचिकर होते हें । जिन-जिन वस्तुओं 
से अधिक हानि या लाभ पहुँचने को संभावना होती है, उन वस्तुओं के- 
संबंध में प्रकृति ने पहले ही से हमारे अंदर संस्कार बैठा दिए हैं। 
शुरू ही से बच्चों में भय होता है, क्रोध होता है, औत्सुक्य होता है । 
इन संस्कारों का हाल हम आगे चल कर लिखेंगे । प्रबल प्राकृतिक 
संस्कारों के कारण अनैच्छिक अवधान उत्पन्न होता है । प्रबल संस्कार 
प्रवृत्त होते ही, बिना प्रयत्न किए, रुचिकर विषय की ओर ध्यान चला 
जाता है, चाहे अपने काम में हम कितने ही मझ क्यों न हों । यदि हमारे 
निकट कोई बंदूक चलाए, तो हमारा ध्यान अवश्य बंदूक की आवाज़ की 
तरफ़ चला जाता है, और जो काम हम कर रहे होते हैं वह चण भर के 
लिये चेतना-प्रांत में जा पड़ता है । 

अर्जित संस्कारों का परिणाम भी कुछ-कुछ ऐसा ही होता है जैसा 
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"प्राकृतिक संस्कारों का, विशेषतः यदि वे प्रबल हो गए हों । यदि हस 
किसी दूसरे काम में लगे हों तो भो कोई मनोवृत्ति-शाख की बात करे 
“तो हसारा ध्यान अपने कास से हट कर उस बात की ओर चला जाता 
है । जीवदृत्ति-ज्ञान-संबंधी संस्कार प्राकृतिक नहीं होते, पर चूंकि हस चे 
“बार-बार जीववृत्ति-शाख का ध्यान इस जीवन में किया हे, हमारे अंदर 
जीवदृत्ति-शाख्न-संबंधी प्रबल संस्कार पदा हो गए हं। यही कारण द्दे 
कि बिना प्रयास हमारा ध्यान जीवडृत्ति-शाख-संबंधी विचारों की ओर 
"चला जाता है, ओर हमारे लिए जीवधृत्ति-शाख-संबंधी सरल विषयों को 
अप्रयास अवधान देना संभव हे । नहीं तो जीवबृत्ति-शात्य ऐसा गढ़ 
विषय है कि यदि कोई इस पर विचार करना चाहे तो अवश्य उस क 
अवस्था ऐच्छिक ्रवधान की होगी । प्रत्येक मनुष्य में जीवद त्ति-शास्त्र- 
संबंधी संस्कार नहीं होते । यही कारण है कि प्रत्येक सबुप्य का ध्यान इस 
विषय संबंधी विचारों की तरफ़ आसानी से नहीं जाता । यदि कोई चाहे 
कि ये विचार उस के चेतना-केद्र भें आ जायें तो उसे प्रयत्न करना 
“पड़ता है । 
तात्पर्य यह नहीं कि ऐच्छिक अवधान के लिए संस्कार की आवश्य- 
“कता नहीं है । संस्कार-प्रबृत्ति ऐच्छिक अवधान के लिए भी ज़रूरी हे । 
वास्तव में जिस क्षण हम यह निश्चय कर लेते हैं कि अ्रसुक कार्य करना 
है, उस ही क्षण एक नया संस्कार हम में बन जाता है । वही संस्कार उस 
“काम के अवधान का कारण होता हे । पर वह संस्कार नया ही होता है, 
तात्कालिक होता है, और इतना प्रबल नहीं होता कि अनेच्छिक अवधान 
“उपस्थित कर दे । उस संस्कार की सहायता के लिए प्रयत्न की ज़रूरत 
रहती है । परिणाम यह होता है कि हमारी अवस्था ऐच्छिक अवधान की 
रहती है । इच्छा का भी कोई न कोई प्रयोजन होता है। और वह प्रयो- 
जन भो हस में संस्कार-रूप सें ही रहता है । इस संस्कार से हमें अवधान 
“में सहायता मिलती हे । सारांश यह कि अवधान के लिए संस्कार की 
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ज़रूरत तो हमेशा होती है, पर अनेच्छिक अवधान के लिए चिरकालिक 
प्रबल संस्कारों की ज़रूरत होती है, ऐच्छिक अवधान के लिए तात्कालिक 
अपेक्षतया दुर्बल संस्कार ही काफ़ी होते हैं, क्योंकि उस का आधार 


~ >. 


'पूर्ववर्ती प्रयोजन होते हैं । 
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किसी-किसी जीववृत्ति-वैज्ञानिक का मत है कि हम एक ही समय में 
कई बातों पर ध्यान दे सकते हैं । ऐसे प्रतिभाशाली 


री मनुष्य हुए हैं जिन्हो ने एक ही समय में कई-कई 
कठिन प्रश्न ध्यान में रक्खे हें और सब के उत्तर 
जल्दी जल्दी दिए हैँ । 


मनुष्य एक वक्त एक ही ओर ध्यान दे सकते हैं या बहुत-सी बातो 
को एक साथ ध्यान में रख सकते हैं, इस समस्या को हल करने के लिए 
शाखवेत्ताओं ने कुछ परीक्षण भी किए हैं । एक मामूली परीक्षण यह है 
कि दो आसान काम ले लेते हें श्रोर विषयी को उन में से एक काम करने 
को देते हैं और देखते हैं कि एक मिनिट में उस ने कितना काम किया । 
फिर उसे दूसरा काम करने को देते हैं ओर देखते हैं कि यह काम उसने 
एक मिनिट में कितना किया । फिर उसे दोनों काम एक साथ करने को देते 
हैं ओर देखते हैं कि एक मिनिट में अब वे दोनों काम वह कितनो मात्रा 
में करता है । उदाहरणार्थ, मान लीजिए कि एक मिनिट में अ, आ, इ, ई, 
आदि अक्षर वह विषयी सो लिख देता है, और एक मितिट में एक, तीन, 
पाँच, सात आदि विषम अंक एक सो कह देता है । अब यदि विषयी से 
कहा जाय कि वर्णमाला के अक्षर भी लिखते जाओ और साथ-साथ 
विषम अंक भी कहते जाओ, तो मालूम होगा कि दोनों काम साथ करता 
हुआ विषयी न एक मिनिट में सो अक्षर लिख सकता है और न सौ अंक 
कह सकता है । संभवतः वह एक मिनिट में साठ भ्रक्षर लिखेगा और 
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साठ अंक कहेगा । कारण यह कि जिस क्षण में वह अक्षर लिखने का 
ध्यान करेगा अंक उस के ध्यान से उतर जायेंगे, और जिस क्षण में वह 
अंकों का ध्यान करेगा वह अक्षरों का ध्यान नहीं कर सकेगा । यदि कोई 
इन दोनों कार्यो को एक साथ चेतना-कंद्र में रख सके तो बेशक वह एक 
मिनिट में एक सो अक्षर भी लिख ले ओर साथ ही एक सौ अंक भी 
कह सके । 
चतुर विषयी कभी-कभी ऐसा करतें हैं कि जिस समय वह एक श्रच्तर 
लिखते हैं टीक उसी क्षण एक अ्रंक बोलते हैं, और इस तरह अक्षर 
लिखने के और अंक बोलने के काया को ऐसा सिला देते हैं कि वह एक 
ही कार्य बन जाते हैं । इस तरह पर चतुर विषयी एक मिनिट में दो सो 
के दो सौ कार्य प्रे कर सकते हैं । उन को अक्षर लिखने की ओर और अंक 
बोलने की ओर एथक्‌-एथक ध्यान नहीं देना पड़ता । उन के लिए एक 
अक्षर लिखना और एक अंक बोलना मिल कर एक ही कार्य रहते हैं, और 
यह ज़रूरी नहीं होता कि जब वे श्रक्षर लिखने को चेतना केंद्र में लाएं 
तो अंक कहने की ओर से अपना ध्यान हटावें । सारांश यह कि असल सें 
इम एक क्षण में एक ही विषय को चेतना-केंद्र में रख सकते हैं । पर वह 
विषय सरल भी हो सकता है, और विषम भी । विषम विषयों के कई 
कई अवयव होते हैं । और हम कई अवयवों के एक अवयवी को भी उसी 
तरह चेतना-केंदर में स्थान दे सकते हें कि जैसे किसी एक अवयव को दे 
सकते हैं । पर यदि अवयव एथक्‌-एथक्‌ रहें, तो एक समय में एक ही 
अवयव चेतना-केद्र में आ सकता है, ज़्यादा नहीं । 
अवधान-विस्तार-संबंधी एक और परीक्षण यह है कि बहुत से बिंदु 
बहुत से अक्षर, या बहुत से अंक, किसी विषयी को इतने थोड़े काल 
तक दिखाए जाते हैं कि वह उन को गिन नहीं सकता । फिर विषयी से 
पूछा जाता है कि उस ने कितने विंदु, कितने अक्षर, या कितने अंक देखे । 
इस परीक्षण से पता लगता है कि एक क्षण में हम पाँच या छः चीज़ें 
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देख सकते हैं, इस से ज्यादा नहीं । परंतु इस का मतलब यह नहीं कि 
पाँच या छुः वस्तुओं को एक साथ ध्यान में ला सकते हैं । असल में 
होता यह है कि हम पाँच छः बिंदु आदि का एक आकार बना लेते हैं, 
पाँच छुः अवयवो का एक अवयवी बना लेते हैं । 

इस प्रयोग से केवल यही पता लगता है कि यदि अवयव किसी 
विशेष ढंग से जुड़े न हों तो पाँच या छः से ज्यादा ग्रवयवो का अवयवी 
बनाना कठिन है, प्रायः असंभव होता है । हाँ यदि बिंदु, या अक्षर, या 
अंक किसी तरीके खरे सजा दिए जॉय, तो हम पाँच-छः से ज़्यादा अवयवों 
का भो एक अवयवी आसानो से बना सकते हैं । उदाहरणाथ, यदि विंदु 
आदि. के निम्नलिखित आकार बना दिए जाये तो बहुत से श्रवयवों को 
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यह सत्य है कि सब लोग, विशेषतः प्रतिभाशाली मनुष्य, एक समय 
में कई-कई काम कर सकते हैं--एक ही समय में एक चिट्ठी पढ़ सकते हें 
एक चिट्ठी किसी लेखक को लिखा सकते हैं, और तीसरी चिट्ठी सुन 
सकते हैं । पर यह सब काम करते हुए भी वे मनुष्य तीनों पत्रों को एक 
साथ चेतना-केंद्र में नहीं रखते । वे करते यह हैं कि पहले क्षण में पहले 
पत्र की ओर ध्यान देते हैं, फिर दूसरे की ओर, और फिर तीसरे की 
ओर । उन की दक्षता इसी में है कि वे बहुत जल्दी-जल्दी एक पत्र से 
दूसरे पत्र की ओर ध्यान ले जाते हें । एक और कास जो वे करते हैं, वह 
यह है कि एक बार एक विषय को सोच कर, बिना ध्यान दिए ही, उस 
विषय संबंधी वाक्य लिखाते रहते हैं । यह ठोक है कि एक साथ वे वह 
वाक्य भी लिखाते रहते हैं और दूसरा पत्र सुनते भी रहते हैं । परंतु 
कभी दोनों पत्र स्पष्टतया एक क्षण में उन की चेतना में नहीं रहते। 
दूसरी चिट्ठी सुनते समय जो वाक्य वे लिखा रहे होते हैं, वे चेतना 
प्रांत में ही रहते हैं। परंतु दूसरों को ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों 
पत्रों की ओर एक साथ ध्यान दे रहे हैं। सारांश यह कि हम एक से 
ज़्यादा काम एक साथ कर सकते हैं, यद्यपि एक से ज़्यादा विषयों को 
एक साथ चेतना केंद्र में नहीं रख सकते । 
अवधान को बाबत एक ओर सवाल यह हम किसी विषय पर 
अवाच को कितनी देर तक निरंतर भ्यान दे सकते हैं ? कभी 
कभी हम घंटों एक बात को सोचते रहते हैं, 
या एक ही काम को करते रहते हैं। यह ठीक 
है कि बहुत देर तक एक ही काम सें हमारा ध्यान लगा रहता है, 
परंतु यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाय, तो जिस को हम एक 
काम कहते हैं वह बहुत से कामों का मिल कर बना होता है । उदाहरणाथ 
जब हमारा ध्यान जोवदृत्ति-शास्त्र में लगा होता है, तो जीववृत्ति-शास्त्र- 
संबंधी अनेक विचार एक के पीछे एक श्राते हैं जोववृत्ति-शाख एक: 


स्थिति-काल 
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“विषम विषय है, जो बहुत से थ्रगो का बना हे। हम एक क्षण सें एक 
अंग की ओर ध्यान देते हैं, दूसरे क्षण में दूसरे अंग की ओर । इत्यादि । 
यदि हम सेद काराज़ के टुकड़े जेसी किसी अविषस वस्तु की ओर 
ध्यान देने का प्रयत्न करे तो हमें पता लग जाय कि ध्यानादस्थित चेतना 
साधारणतया पाँच छः सेकिण्ड से ज़्यादा देर तक स्थिर नहीं रह 
सकती । 

वैज्ञानिक प्रयोगों से भी यही पता चलता है । यागियों की आर बात 
:हे। चे शायद वर्षा तक समाधि लगाए बैठे रह सकते हैं । पर साधारण 
मनुष्य किसी अविषम वस्तु की ओर पाँच या छुः सेकिंड से ज़्यादा 
-भ्यान नहीं दे सकते । इस अर्थ में अवधान का स्थिति काल पाँच-घः 
सेकिंड है । हां विषम विषयों में बहुत देर तक ध्यान लगा रह सकता है, 
क्योंकि वे बहुत से हिस्सों के बने होते हैं, और वास्तव में ध्यान क्षण- 
क्षण के पश्चात्‌ एक भाग से दूसरे भाग को जाता रहता है। एक चीज़ 
पर ध्यान बहुत देर तक नहीं लगा रह सकता, बहुत सी चीजों के बने 
हुए एक विषय पर लगा रह सकता है । 
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हम पहले कह चुके हैं कि प्रत्येक जीववृत्ति अपने पीछे अपना प्रभाव 
छोड़ जाती है । जीवबृत्तियों के प्रभाव प्राणियों में संस्कार-रूप में रहते 
हैं । संस्कार क्षणिक नहीं होते जिस समय कोई संस्कार प्रवृत्त नहीं भी 
होता, उस समय भी वह जीव में रहता है। संस्कार स्थायी होते हें। 
जीवबृत्ति उठती है, कुछ समय तक चलती रहती है, फिर लोप हो 
जाती है । संस्कार सदैव जीव के साथ रहते हैं । वे जीव-रचना के भाग 
होते हैं । हमारे प्राइतिक संस्कार और जन्म से लेकर अब तक हम ने 
जितने अनुभव किए हैं उन सब के संस्कार हम में मौजूद हैं, और उन्हीं 
के कारण हम और सब्र मनुष्यां से भिन्न हैं । 


इस जन्म की जीववृत्तियों से जो संस्कार बनते हैं वे अर्जित कहलाते 
है । अर्जित संस्कारों के अतिरिक्त, सब प्राणियों में 
प्राकृतिक संस्कार कुछ प्राकृतिक संस्कार भी होते हैं, जो कि चे 
अपने साथ लेकर दुनिया में आते हैं । कोई-कोई 
प्राकृतिक संस्कार व्यक्तिगत होते हैं । वे किसी व्यक्ति में पाए जाते हैं, 
किसी में नहीं । पर कोई-कोई संस्कार जातीय होते हैं वे जाति के 
प्रत्येक व्यक्ति में पाए जाते हैं । और कोई-काई संस्कार प्राणि-मात्र में पाए 
जाते हैं, चाहे वे किसी जाति के क्यों न दों । अपने आप को सब प्रकार 
की हानियो से बचाना ऐसा कार्य है कि इसे सब जीव करते हैं । आत्म- 
रचा-संबंधो संस्कार सब प्राणियों में पाए जाते हैं। मनुष्य से लेकर 
नीचे से. नीचा जीव तक अपने आप को बचाने को कोशिश करता है। 
४ 
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कोई-कोई छोटे जीव-जंतु छिप जाते हैं, कोई दम चुरा कर पड़ जाते हैं, 
कि उन के हिंसक उन का पता न चला सकें, ओर कोई-कोई लड़ने 
को तैयार हो जाते हैं । 
संस्कारों में एक और भी भेद होता है । कोई-कोई संस्कार केवल 
ज्ञान-संबंधी होते हैं, कोई-कोई क्रिया-संबंघो । 
पूर्ण और अपूर्ण पर कोई-कोई संस्कार ज्ञान-संबंधो भी होते हैं 
संस्कार और साथ ही क्रिया-संबंधी भी । इस कारण वे पूर्ण 
संस्कार कहे जाते हैं । यदि किसी संस्कार के 
प्रवृत्त होने से किसी इंद्रिय-सन्निहित या परोक्ष पदार्थ का ज्ञान हो 
तो उसे ज्ञान-संस्कार समझना चाहिए। और यदि किसो संस्कार- 
प्रवृत्ति के कारण कोई कार्य किया जाय तो उसे क्रिया-संस्कार समझना 
चाहिए । परंतु पूर्ण संस्कार वे होते हैं. जिन के कारण किसी ज्ञान की 
भी संभावना हो और किसी क्रिया की भी । उदाहरणार्थ, सब मनुष्यों में 
एक ऐसा संस्कार होता है कि यदि उन की परिस्थिति में कोई डरावना 
शब्द हो रहा हो तो उन्हें उस का प्रत्यक्ष ज्ञान भी हो जाता है, और साथ 
ही वे जिस दिशा से वह शब्द आ रहा होता है, उस से इतर दिशा में 
भागने भी लगते हैं। न 


- पूर्ण भाकृतिक संस्कार ही जीव-मात्र की समस्त प्रवृत्तियों का मूल 
आधार है। जो कुछ कोई प्राणो करता है वह अंत में इन्हीं संस्कारों 
से प्रेरित होता है। यदि इन संस्कारों को रजोगुण का विशेष रूप 
कहा जाय तो अशुद्ध न होणा । जब कभी किसी प्राणी को किसी कायं 
करने की प्रेरणा होती है, उस प्रेरणा का अंतिम कारण यही प्राकृतिक 
संस्कार होते हैं । कभी-कभी तो पूर्ण प्राकृतिक संस्कार अपने प्राकृतिक रूप 
में ही प्रवृत्त हो सकते हैं, पर कभी-कभी उन में जोव. के अचुभवों के 
कारण कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, ओर वे विकृत रूप में प्रवृत्त होते हैं । 
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यह रजस प्राणियों को विविध कार्या में प्रब्ृत्त करता है । रजोगुणी 
प्रवृत्ति के बहुत से विशेष रूप होते हैं। किसी 
राजस संस्कार समय रजस किसी रूप में प्रकट होता है, और 
किसी समय किसी रूप में । इस तरह देखो तो बहुत 
से रजोगुणी संस्कार होते हैं । प्रायः सब पशु-जातियों के राजस संस्कार 
अपने-अपने अलग होते हैं, ओर मनुष्य-जाति के अलग । मानुषी 
राजस संस्कारों में निम्नलिखित संस्कार प्रधान हैं । उन में से बहुत से 
जानवरों में भी पाए जाते हैं। पर कोई-कोई केवल मनुष्यों में हो 
होते हैं। 
भय शायद हमारा सब से महत्वपूर्ण राजस संस्कार है । बहुत से 
काम हम किसी न किसी बात से डर कर करते हैं । 
भय आदमी और जानवर जितना मृत्यु से डरते हैं ओर 
किसी चीज़ से नहीं । और अति दिल बहुत से कार्य 
हम मृत्यु से बचने के ही लिए करते हैं । साधारणतया जिसे भय कहते 
हैं वह शत्रु भय है। यदि कोई शत्रु हमारे निकट हो तो हम भय संस्कार 
की बदौलत उसे. तुरंत प्रत्यक्ष कर लेते हैं, ओर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते ही 
किसी न किसी क्रिया में प्रवृत्त हो जाते हैं या तो हम अपने आप को 
छिपाते हैं कि शत्रू, से बच जॉय, या भाग कर अपना बचाव करते हैं । 
मनुष्य के प्राकृतिक संस्कार जन्म के थोडी देर बाद हो बदलने शुरू 
हो जाते हैं । इस कारण हमारी प्रवृत्तियां बहुत कम प्राकृत रूप की 
होती हैं । प्रायः मानुषी प्रवृत्तियाँ विकृत रूप में ही प्रकट होती हैं। 
यदि रजोगुणी प्रवृत्तियों का प्राकृतिक रूप देखना हो तो हमें पशुओं के 
जीवन की ओर ध्यान देना पढ़ता है । जंगल में घोडा दूर से सूघ कर 
सिंह का प्रत्यक्ष ज्ञान आप्त कर लेता है, ओर तुरंत दूसरी दिशा में दोड़ने 
लगता हैं । मनुष्य जब तक शेर की गर्जना न सुन ले, या उसे आँख 
से न देख ले, तब तक सिंह का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं प्राप्त करता, ओर 
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अत्यक्ष ज्ञान करते ही वह दौडने नहीं लगता । मनुष्य प्रायः क्षण भर 
सोचता है कि क्या करना चाहिए, और फिर उचित कार्य करता है। यह 
अवृत्ति सर्वथा प्राकृतिक नहीं, न्यूनाधिक विकृत है । 
एक र महत्वपूर्ण राजस संस्कार क्रोध है। जब शत्रु प्रबल होता 
हे तो हम भयभीत हो जाते हैं । परंतु यदि शत्रु 
क्रोध निर्बल हो तो हम कुछ हो जाते हैं और भागने 
की बजाय शत्रु से लड़ने की चेष्टा करते हैं। 
अभिप्राय तो वही होता है--अपने आपके शत्रु से बचाना--परंतु 
बचाने की विधि भय-विधि से भिन्न होती है । भय-विधि छुपना, भागना 
आदि है, क्रोध-विधि मारना, पीटना, चिल्लाना आदि । 
जब क्रोध-संस्कार प्रवृत्त होता है ते भी, भय-संस्कार की भाँति 
हम तुरंत शत्र का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर लेते हें । परंतु क्रोध-संस्कार 
उत्तेजित होने पर हम शत्र को मारने की या उसे भगाने की चेष्टा करते 
हं, उस से बच कर भागने की नहीं । 
कुतूहल भी एक बडा उपयोगी राजस संस्कार है। जानवरों में यह 
संस्कार प्रधान नहीं, पर मनुष्यों में यह बढ़ा 
कुतूहल महत्वपूर्ण है। यदि बच्चों में कुतूहल न हो तो वे 
बाल्यावस्था में इतना विस्तृत ज्ञान कभी प्राप्त न 
कर सकें । कुतूहल के कारण बालक प्रत्येक नई वस्तु को ध्यान से देखते 
है, उसे उलटते-पलटते हैं, उस के शब्द सुनते हैं, ओर उस के अवयवों 
के एथक्‌ करने की चेष्टा करते हें । बड़े हो कर कुतूहल जिज्ञासा में 
बदल जाता है । 
संचय-संस्कार भो हम अपने साथ ही लेकर आते हें । दर्शना में 
लिखा है कि मनुष्य-मात्र में लोम होता हे । लोभ 
संचय संचय-संस्कार का ही एक रूप है । मनुष्य लोभी 
इसी कारण हो जाते हैं कि उन में संचय-संस्कार 
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जन्म से ही होता है । दो वर्ष का बालक ही खिलौने इकठ करने शुरू 
कर देता है । ज़रा बढ़ा होता है तो गोलियां, टिकट, पैसे आदि जमा 
करने लगता है । यदि किसी बालक को किसी ऐसे स्थान में ले जॉय 
जहां फूल, बटियां या शंख-सीपियां बहुत हों. तो उस वालक में अवश्य 
यह प्रवृत्ति होती है कि वह इन छोटी वस्तुओं को संचित करे, ओर उन्हे 
अपना धन समक कर अपने घर ले जाय। संपत्ति उपाजित करना 
प्राकृतिक प्रवृत्ति है । बड़े हो कर कोई केवल धन संचित करते हैं, और 
कोई यश, पुण्य, सुकृत आदि । 


हमारे जीवन के दो महत्वपूर्ण संस्कार आत्मगौरव और आत्स- 
RS हैं । जब हम यह प्रतोत करते हैं कि हमारे 
pals सासने जो सबुप्य या वस्तु है उस से हम श्रेष्ठ हैं, 

या उस के उपर हमारा अधिकार है तो आत्मगौरव 
संस्कार प्रवृत्त हो उठता है । हमारी बात-बात से यह ज़ाहिर होता है कि 
हस बडे हैं, माननीय हैं । यदि किसी छोटे बच्चे से कह दो कि तुम हस 
से बड़े हो गए, या हम से श्रेष्ठ हो गए, तो बालक फूल जाता है । 
बड़प्पन उस के चेहरे से टपकने लगता है । वह शासन करने लगता 
है, और ऐसे कार्य करने की चेष्टा करता है जो बड़ों को करने चाहिए । 
इस के प्रतिकूल यदि कोई बालक यह देखता है कि वह छोटा है, निबंल 
है, अयोग्य है. तो उस में आत्मलाघव संस्कार जागृत हो जाता है । 
वह सकुचाता है, अपना सुँह छुपाता है, और जो कार्य वह भली-भाँति 
कर सकता है, वह भो उस समय नहीं कर पाता । 


ज्यो-ज्यों हस बड़े होते जाते हैं आत्म-गुरुव और आत्म-लघुत्व 
संस्कारों के विविध विकार हम में उत्पन्न होते जाते हैं । इन सेही इमारा 
चरित्र बनता है । चरित्र-संगठन की बाबत हम आगे चल कर विस्तार 
से लिखेंगे। 
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हमारा एक बड़ा उपयोगी राजस संस्कार काम है । हसारे बहुत से 
कार्य काम-संस्कार से प्रेरित होते हें । पुरुषों में कास 
काम उस समय जागृत होता है जब कि वे स्वस्थ होते हैं 
ओर किसी ऐसी स्वस्थ स्री को देखते हैं जिस से संयोग 
संभव हो। स्त्री में काम-भाव ऐसे किसी पुरुष को देखने से उत्पन्न होता 
है । कास-भाव बहुत से निंदनीय रूपों में परिणत हो जाता है, मगर 
इस के प्रशंसनीय विकार भी होते हें । प्रेम, स्वार्थ-त्याग, देशभक्ति 'ग्रादि 
कास-संस्कार के ही विविध विकार हैं । काम-संस्कार का अभिप्राय वास्तव 
में संतानोत्पत्ति है। यदि काम-भाव न हो तो वंश-ब्ृद्धि न हो । 
हस एक और राजस संस्कार का जिक्र करेंगे । वह स्नेह है। यह 
संस्कार तब प्रवृत्त होता है जब हम किसी नन्हे- 
स्नेह निर्बल जीव को अनाथ पाते हें । स्नेह-संस्कार से ही 
प्रेरित होकर माता अपने बच्चे का हार्दिक पालन 
पोषण करती है, आप कष्ट उठाती है, बालक को सुख पहुँचाती है । स्नेह 
भाव पुरुर्षो की अपेक्षा स्त्रियो में अधिक होता है। इस के भी विविध 
विकार सयाने मनुष्यों में प्रकट हो जाते हैं। वे हमारे जीवन को पुण्य- 
सय बनाते हैं । शायद शास्त्रा में स्नेह को ही मोह कहा गया है । 
जिन राजस संस्कारों का हम ने अब तक उल्लेख किया है वे सब 
विशेष-रूपी हैं । ऐसे प्रत्येक संस्कार का कोई न कोई 
` सामान्यरूप विशेष विषय होता है और किसी न किसी विशेष 
संस्कार क्रिया से उस का संबंध होता है । उदाहरणार्थ, 
भय-संस्कार तभी प्रवृत्त होता है जब कोई भयप्रद 
वस्तु सामने हो । भय-क्रिया भी विशेष-रूपी होती है। हम भयप्रद 
वस्तु से बचने के लिए कुछ करते हें । अब हम कुछ ऐसे संस्कारों का 
विचरण करेंगे जो सामान्य-रूप हैं--जिन का कोई विशेष विषय नहीं 
होता, और जिन की न कोई विशेष क्रिया होती है। यथावसर यह 
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संस्कार विविध विपर्यो से प्रवृत्त हो जाते हैं, ओर विविध क्रियाओं में 
परिणत होते हैं । ऐसे तीन मुख्य संस्कार सब मलुष्यों में होते हैं-- 
संकेत-प्रहण, सहानुभूति ओर अनुकरण । 
संकेत-प्रहण एक सामाजिक संस्कार है। इस संस्कार की बदौलत 
हमें वह ज्ञान आसानी से ग्राप्त हो सकता है जो ओरों 
संकेत-प्रह ने उपार्जित किया हो । बहुत दफा और लोग जो कुछ 
कहते या लिखते हैं उस से हमें .खुद ब-,खुद किसी 
नई बात के मालूम करने का रास्ता मिल्न जाता है। छोटे बालकों को 
बिना स्पष्ट तौर पर उन्हें बताए भी, बहुत सी बातों का पता हो जाता द्दै। 
किसी गुप्त तरीक्वो से हमारा ज्ञान हमारे बच्चों में चला जाता है। हमें 
पता भी नहीं चलता कि किस समय किस ने उन्हें वे बातें बताई होंगी । 
ओर जब हम उन को कोई-कोई ज्ञान प्रकट करते देखते हैं तो हमें 
आश्चर्य होता है । वास्तव में सब बर्च्चो में यह प्राकृतिक याग्यता होती 
है कि वे संकेत-मात्र से बड़ों के प्रास किए ज्ञान को आसानी से ग्रहण 
कर लेते हैं । सयाने भनुप्य भी माननीय पुरुषों की बातों को निःसंशय 
मान लेते हैं । माता-पिता यदि बालकों को कोई असंभव बात भी बता 
दें तो बालक उसे सत्य समक लेते हैं । इस प्राकृतिक संस्कार का नाम 
संकेत-ग्रहण है । 
` जैसे कि औरों के ज्ञान हम संकेत-प्रहण की बदौलत किसी तरह 
प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही दूसरों के दुख-सुख भी 
सहानुभूति हमें प्रभावित कर देते हैं। यदि हम किसी मित्र को 
कष्ट में पाते हैं तो हमें भी दुख होता है। यदि 
किसी मित्र को सुखी पाते हैं तो हमें भी सुख होता है। दूसरों के 
सुख-दुख के कारण जो हमें सुख-दुख होता है वह भी एक सामान्य 
प्राकृतिक संस्कार के कारण होता है। इस संस्कार को सहानुभूति 
कहते हैं । यह भी बढ़ा उपयोगी संस्कार है। छोटे-छोटे बच्चों तक में 
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इस के परिणाम देख पड़ते हें । यदि तुम सुखी होते हो तो तुम्हारे बालक 
भी सुखी नजर आते हैं । यदि तुम्हें कोई दुःख होता है तो उस का असर 
तुम्हारे बालकों पर भी पड़ता है । 
तीसरा सामान्य सामाजिक संस्कार अनुकरण है। प्रत्येक मनुष्य में 
यह प्रवृत्ति होती है कि वह आरो को जो कुछ करते 
अनुकरण देखता है वही स्वयं करता है । विशेषतया बालकों 
में अनुकरण प्रधान होता है । वे जो कुछ अपने बड़ों 
को करते देखते हैं वही करने की कोशिश करते हैं, चाहे उन में वह कार्य 
करने की योग्यता हो या न हो। आपने छोटे बच्चों को अवश्य कोई न 
कोई ऐसा काम करने की चेष्टा करते देखा होगा जो उन के माता-पिता 
करते हैं । 
प्रौढ मनुष्यों से ज़्यादा, बालक बालकों का अनुकरण करते हैं । खेल: 
खेल में भ्रनुकरण द्वारा बालक अनेक बातें सीख लेते हैं। ग्रलुकरण 
भी बड़ा उपयोगी संस्कार है । यदि मनुष्यों में अनुकरण संस्कार न होता 
तो बालकपन में जो हज़ारों बातें हम सीखते हैं वे न सीख पाते, और 
बढ़े होकर समाज-प्रथाओं का पालन आसानी से न कर सकते । 
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भोग ओर उद्देग 


इम ने विविध जीववृत्तियों का जिक्र किया है । परंतु हम ने अभी तक 

यह नहीं देखा कि प्र्येक जीवदृत्ति में दुख या सुख 

मग का भी कुछ न कुछ अंश मिला रहता है । जहां कहीं 

कोई जीववृत्ति होती है सुख या दुख भी अवश्य 

होता है । और योग-मत के अनुसार तो चित्तवृत्तियों का आरंभ ही सुख- 

दुख से होता है । सुख-दुख चित्तृत्तियों के साथ लगे रहते हैं । पर ये 

स्वयं चित्तवृत्तियां नहीं हैं । सुख-दुख न ज्ञान हैं, न क्रिया । परंतु सब 

ज्ञान और सब क्रियाएं इन के रंग से रँगी रहती हैं । नेयायिकों ने भी 

यह मालूम कर लिया था कि सुख-दुख ज्ञान नहीं हैं । सुख या दुख 

तभी हो सकता है जब कि कोई ज्ञान प्राप्त हो। कोई ज्ञान सुखमय 

होता है, कोई दुखमय । पर बिना ज्ञान के केवल सुख या केवल दुख 

कभी नहीं होता । तात्पर्य यह कि जीवों को सुख-दुख प्राप्त नहीं होते, 

सुखप्रद और दुखप्रद ज्ञान अथवा कार्य होते हैं। जिस जीववृत्ति में 

सुख या दुख प्रधान होते हैं वह भोग कहलाती है । हम भोग भोगते हॅ 
सिफ़ सुख या सिफ़ दुःख कभी नहीं पाते । 

जीववृत्ति-ज्ञान के दृष्टिकोण से ज्ञान और सुख-दुख में बहुत भेद 

है । शंकराचार्य का मत है कि सुख-दुख जीव-संबंधी 

सुख-दुख होते हैं। हम हमेशा यह कहते हैं कि हम सुखी हैं 

ओर ज्ञान या हम दुखी हैं। मगर जब किसी वस्तु का ज्ञान 

होता है तो हम कहते हैं कि अझुक वस्तु ऐसी है, 

अमुक वस्तु वैसी है । यद्यपि वस्तु-ज्ञान भी हमें ही होता है, परंतु वस्तु 
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इस के परिणाम देख पडते हें । यदि तुम सुखी होते हो तो तुम्हारे बालक 
भी सुखी नजर राते हैं । यदि तुम्हें कोई दुःख होता है तो उस का असर 
तुम्हारे बालकों पर भी पड़ता दै । 
तीसरा सामान्य सामाजिक संस्कार अनुकरण है। प्रत्येक मनुष्य में 
यह प्रबृत्ति होती है कि वह औरों को जो कुछ करते 
अनुकरण देखता है वही स्वयं करता है । विशेषतया बालकों 
में अनुकरण प्रधान होता है। वे जो कुछ अपने यढ़ों 
को करते देखते हैं बही करने की कोशिश करते हैं, चाहे उन में वह कार्य 
करने की योग्यता हो या न हो । आपने छोटे बच्चों को अवश्य कोइ न 
कोई ऐसा काम करने की चेष्टा करते देखा होगा जो उन के माता-पिता 
करते हैं । 
प्रौढ मनुष्यों से ज़्यादा, बालक बालकों का अनुकरण करते हैं । खेल- 
खेल में अनुकरण द्वारा बालक अनेक बातें सीख लेते हैं। अनुकरण 
भी बड़ा उपयोगी संस्कार है । यदि मनुष्यों में अनुकरण संस्कार न होता 
तो बाल्कपन में जो हज़ारों बाते हम सीखते हैं घे न सीख पाते, और 
बढ़े होकर समाज-प्रथाओं का पालन आसानी से न कर सकते । 
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भोग ओर उद्वेग 


इम ने विविध जीववृत्तियों का जिक्र किया है । परंतु हम ने अभी तक 

यह नहीं देखा कि प्रत्येक जीववृत्ति में दुख या सुख 

भोग का भी कुछु न कुछ अंश मिला रहता है । जहां कहीँ 

कोई जीववृत्ति होती है सुख या दुख भी अवश्य 

होता है । और योग-मत के अनुसार तो चित्तवृत्तियों का आरंभ ही सुख- 

दुख से होता है । सुख-दुख चित्तृत्तियों के साथ लगे रहते हैं। पर ये 

स्वयं चित्तवृत्तियां नहीं हैं । सुख-दुख न ज्ञान हैं, न क्रिया । परंतु सब 

ज्ञान और सब क्रियाएं इन के रंग से रँगी रहती हैं । नेयायिकों ने भी 

यह मालूम कर लिया था कि सुख-दुख ज्ञान नहीं हैं ॥ सुख या दुख 

तभी हो सकता है जब कि कोई ज्ञान प्राप्त हो। कोई ज्ञान सुखमय 

होता है, कोई दुखमय । पर बिना ज्ञान के केवल सुख या केवल दुख 

कभी नहीं होता । तात्पर्य यह कि जीवों को सुख-दुख प्राप्त नहीं होते, 

सुखप्रद और दुखप्रद ज्ञान अथवा कार्य होते हैं। जिस जीववृत्ति में 

सुख या दुख प्रधान होते हैं वह भोग कहलाती है । हम भोग भोगते हैं 
सिफ़ सुख या सिफ्रे दुःख कभी नहीं पाते । 

जीववृत्ति-ज्ञान के दृष्टिकोण से ज्ञान और सुख-दुख में बहुत भेद 

है । शंकराचार्य का मत है कि सुख-दुख जीव-संबंधी 

सुख-दुख होते हैं। हम हमेशा यह कहते हैं कि हम सुखी हैं 

ओर ज्ञान या हम दुखी हैं। मगर जब किसी वस्तु का ज्ञान 

होता है तो हम कहते हैं कि श्रमुक वस्तु ऐसी है, 

अमुक वस्तु वैसी है । यद्यपि वस्तु-ज्ञान भी हमें ही होता है, परंतु वस्तु 
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के साथ हम “हम” शब्द का प्रयोग नहीं करते । दुख-सुख के साथ हम 
हसेशा “हम”! शब्द का प्रयोग करते हैं । दुख-सुख स्वयं कोई विषय 
नहीं हैं । वे केवल विषयी-गत हें । 
नैयायिकों को यह पता चल गया था कि एक ही वस्तु से किसी को 
सुख हो सकता है, किसी को दुख । जिस मनुष्य को सर्दी लग रही होती 
है उसे धूप में बैठने से सुख मिलता है । परंतु जिसे गरमी लग रही होती 
है उसे धूप में जाकर दुख प्राप्त होता है । सुख-दुख का अनुभव हमें 
ज्ञानेंद्रिय द्वारा नहीं होता, क्योंकि यह ज्ञान-विषय नहीं, केवल विषयी- 
गत अनुभव हैं । 
सुख-दुख का हमारे संस्कारों से गाढ़ संबंध है । सुख दुख का सीधा 
नियम यह है कि यदि हमारी परिस्थिति पत्त संस्कार 
सुख-दुख का के अनुकूल हो तो हमें सुख होता है और यदि 
नियम परिस्थिति किसी प्रवृत्त संस्कार के प्रतिकूल हो तो वह 
दुखप्रद होती है । इसी कारण दृढ़ संस्कारों के 
अनुकूल या प्रतिकूल वस्तुओं का हमें तत्काल ज्ञान हो जाता है। संक्षेप 
सें, दुख-सुख का नियम यह है कि जब कोई संस्कार तृप्त होता है तो जीव 
को सुख होता है, ओर जब किसी संस्कार का विरोध होता है तो दुख । 
संस्कारों के प्रवृत्त होने से ही जीवों में कार्य करने को प्रेरणा होती है। 
इसी वास्ते कई दाशंनिकों का यह सिद्धांत है कि दुख-सुख से ही कार्य- 
प्रवृत्ति होती है । चाहे यह कहो कि संस्कार-प्रवृत्ति से प्रेरणा होती है, और 
चाहे यह कि सुख-श्राकांच्षा से, असल में बात एक ही है । 
संस्कारों में सब से प्रभावशाली राजस संस्कार हैं । इस लिए स्पष्ट 
है कि राजस संस्कार प्रश्नत्त होने से अवश्य भोगानु- 
भव होता है । परंतु राजस संस्कार जब अबृत्त होते 
हैं तो जीव में और भी बहुत कुछ होता है । ये 
आशियों के जीवन के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि जिन वस्तुओं से 


राजस संस्कार 
प्रबतेन 
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इन की तृप्ति या विरोध होने की संभावना होती है, उन को प्राणी 
अवश्य प्रत्यक्ष कर लेता है, ओर उन को प्रत्यक्ष करते ही उन के प्रति 
कुछ न कुछ क्रिया आरंभ कर देता है । 


राजस संस्कार उत्तेजित होते ही हमारे शरीर में वाहय और 
आंतरिक प्रवर्तन होने लगते हैं। कभी-कभी हम 
आंतरिक काँपने लगते हैं, हमें पसीना आ जाता है, हमारा 
प्रवर्तन दिल धड़कने लगता है, हमारी साँस जल्दी-जल्दी आने 
लगती है । कॉपना, दिल धड़कना, हॉपना, पेशी 
-क्रियाएं हैं। स्वेद निकालना स्वेद्मंथि-क्रिया है । इस प्रवृत्ति का असर 
हमारी और भी ग्रंथियाँ पर पड़ता है, विशेषतः प्रणाली-रहित अंथियों 
पर । कोई-कोई ग्रंथि अधिक रस बनाने लगती हैं और किसी-किसी 
-का कार्य बंद हो जाता है । क्रुद्ध प्राणी की ऐड्रीनल अंथियां अधिक रस 
रक्त में मिलाती रहती हैं, आर उस के आमाशय की ग्रंथियां पाचक रस 
बनाना बंद कर देती हैं । 


आधुनिक जीवत्ृत्ति-विज्ञानवेत्ता्रों ने ,इस विषय पर विचित्र 
परीक्षण किए हैं । एक वैज्ञानिक ने एक बिल्ली को काले रंग का बहुत सा 
भोजन खिलाकर एक मेज़ पर बिठा द्या । फिर वह एक बडे कुत्ते को 
बिल्ली के सम्मुख लाया और बिल्ली के आमाशय की एकसरे द्वारा 
फ़ोटो लेता गया । फ़ोटो से उसे पता चला कि कृत्ते के प्रकट होने से 
“पहले बिल्ली अपना भोजन भली प्रकार पचा रही थी । कुत्त के आते ही 
बिल्ली ने घुर्राना शुरू किया, और उस के क्रुद्ध होते ही आमाशय 
ने पाचन-क्रिया बंद कर दी, जब कुत्ता चला गया तो शनेः- 
शनेः बिल्ली फिर शांत हो गई ओर पाचन-क्रिया फिर आरंभ 
-हो गई । 
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राजस संस्कार प्रवृत्त होने से जो वृत्तियाँ जीव में प्रकट होती हैं 
उन को उ ग कहते हैं। ओर चूँकि राजस संस्कार- 
उद्वेग प्रवृत्ति से प्राणी छुब्ध हो जाता है, इन दृत्तियों को 
अंत/क्षीभ भी कहते हें । ग्रंतःहोभ इस तरह 
पर उठते होते हैं कि प्रथम किसी परिस्थिति से कोई राजस संस्कार प्रदत्त 
होता है । राजस संस्कार के प्रवृत्त होते ही शारीरिक क्रियाएं उत्पन्न होती 
हैं और वाहय और आंतरिक परिवर्तन शरू होते हें । पेशियों और 
ग्रंथियों की क्रियाओं से प्राणी को तरह-तरह की आंतरिक गुणोपलब्धियां 
होती हें । राजस वृत्तियों में सुख-दुख पहले ही प्रधान होते हैं। 
आंतरिक गुणोपलब्धियों से सुख-टुख और भी तीब्र हो जाते हैं, ओर 
मनोद्वेग बढ़ जाता है । 
उद्देगिक क्रियाएं परिस्थिति प्रत्यक्ष होते ही उत्पन्न हो जाती हैं । 
उन में प्रवृत्त होने से पहले मनुष्य कुछ सोचता- 
उद्देग और विचारता नहीं, ऐच्छिक श्रवंधान द्वारा परिस्थिति 
विचार का निरीक्षण नहीं करता । इसी कारण उद्विझ 
क्रियाएं साहसिक होती हैं, विचाराव्मक नहीं । 
उद्वेगिक क्रियाओं का नियंत्रण करने की बजाय प्राणी स्वयं उद्धेगों के. 
वश में हो जाता है। उद्वेग उसे बलात्‌ अपने मागं पर ले जाते हैं, 
ओर शांत होने पर मनुष्य पश्चात्ताप करता है । 
वास्तव में उद्वेग पशु-वृत्तियां हैं, नीचे दरजे के कार्य हैं। जो 
मनुष्य उद्वेगा के बंधना में बँधा रहता है श्रौर सोचता-विचारता नहीं 
वह जानवरों हो के समान है । उस की अधोगति प्रशंसनीय नहीं । राजस 
संस्कार संयम ही मनुष्य का धर्म है, यही उन्नति का माग है । 
जानवरों में और उन्मत्त मनुष्यों में राजस संस्कार अपने प्राकृतिक 
रूप में प्रवृत्त होते हैं। जब कोई राजस संस्कार अपने प्राकृतिक रूप में 
जागृत होता है, तो परिणाम उद्वेग होता है । उद्वेगिक जीवकृत्तियों के 
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लक्षण ये हैं कि वे भ्रनेस्िक अवधान की अवस्था में प्रकट होती हैं, 
साइसिक होती हैं, विवश होती हैं । इस के श्रतिरिक्त, उन में सुख-दुख 
प्रधान होते हैं और आंतरिक शारीरिक परिवतन अवश्य होते हैं । श्रांत- 
रिक परिचतर्नो के कारण विविध गुणोपलब्धियां होती हैं जिन से परिस्थिति- 
अनुभव विषम-रूप धारण कर लेता है ओर उद्वेग अनुभव को विशेषता 
प्रदान करता है । बिना 'ग्रांतरिक प्रिवतेनों और अनिश्चित गुणोपलब्धियों 
के उद्वेग की कोई सत्ता नहीं। यह कहना तो अशुद्ध है कि इन्हीं परि- 
बर्तनों और गुणोपलब्धियों का दूसरा नाम उद्वेग है, पर यह ठीक है 
कि इन के स्तंभन से उद्वेग रुक जाता है, ओर इन के किसी तरह 
पर उत्पन्न हो जाने से कभी-कभी बिना कारण ही उद्धिम् अवस्था 
अकट हो जाती है। 
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वात्त-लबध 
यह हम पहले देख चुके हैं कि संस्कार दो प्रकार के होते हैं--प्राकृ- 
तिक और अर्जित । अर्जित संस्कारों का एक विशेष 
संबंध-संस्क्रार रूप वृत्ति-संबंध है । किसी वृत्ति के उपस्थित होने 
पर उस की संबंधी वृत्तियां के उपस्थित होने की 
संभावना होती है । यदि किसी कारण से हमें कालिज का ध्यान आ जाय 
तो छात्र गणों के ध्यान आने की संभावना होती है । यदि रेलगाढ़ी का ध्यान 
झा जाय तो प्रायः इंजन का ध्यान आने की प्रवृत्ति होती है, और यदि 
विद्युत्‌ का ध्यान आ जाय तो प्रायः बादल गरजने का ध्यान आ जाता है । 
इन सब प्रवृत्तियों का कारण यही होता है कि कोई-कोई जीववृत्तियां 
आपस में संबद्ध होती हैं, और जब संबद्ध वृत्तियो में से एक प्रकट होती 
है तो उस की संबंधी बृत्तियों के प्रकट होने की भी प्रवृत्ति हो उठती है । 
कालिज के विचार के पश्चात्‌ छात्रगणों का विचार इसी वास्ते होता है कि 
ये दोनों विचार एक दूसरे से संबद्ध हैं । इसी प्रकार रेल और इंजन विद्युत्‌ 
और बादल की गर्जना, श्रपरिचित मनुष्य श्रोर उस के समान सुख वाला 
मित्र, एक दूसरे से संबद्ध हैं । जब कभी इन चित्तवृत्ति-युगलो में से एक 
वृत्ति-उत्पन्न होती है तो दूसरी वृत्ति के उत्पन्न होने की भी संभावना होती है । 
वृत्ति-संबंधु का नियम भी बढ़ा सीधा है--जो वृत्तियां मिल कर एक 
पूर्ण वृत्ति घन जाती हैं, वे सब आपस में संबद्ध हो 
वृत्त-संबंध जातौ हैं, और उन में से जब कोई एक उदूभूत होती 
का नियम है तो समस्त श्रवयवी के उदूभूत होने की प्रवृत्ति 
हो उठती है । इस कारण हमारा ध्यान उदूभूत 
अवयव से दूसरे अवयवों की ओर चला जाता है । जब हम कालिज 
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के भवन का विचार करते हैं तो हम में समस्त कालिज के विचार करने 
की प्रवृत्ति हो जातो है और, क्योंकि छात्र कालिज में होते हैं, हमें छात्रों 
का ध्यान था जाता है । - 
प्रायः कृत्ति-संबंध जुड़ने के दो नियम बताए जाते हैं--प्रब्यवधानता 
ओर समानता । श्रव्यवधानता दो प्रकार की होती 
अव्यवधानता है--कालिक ्रौर दैशिक । जो विषय एक दूसरे 
के पीछे प्रकट होते हैं उन के प्रत्यय आपस में संसक्त 
हो जाते हैं । विद्युत्‌ के चमकने के पीछे बादल गर्जता है। 
इस कारण विद्युत्‌ और घन-गर्जन के प्रत्यय संसक्त हो जाते हैं। 
इंजन रेलगाड़ी के आगे होता है, इस कारण इंजन ओर गाढ़ी के 
प्रययो में संबंध जुड़ जाता है । परिणाम यह होता है कि जब हम विद्युत्‌ 
का विचार करते हैं तो हमें बादल गरजने का ध्यान आ जाता है ओर 
जब हम इंजन को देखते हैं, या इंजन का ख़याल करते हैं, तो हमें गाड़ी 
का ख़याल आ जाता है । विद्युत्‌ और घन-गर्जन में कालिक श्रव्यवधानता' 
है । इंजन ओर गाड़ी में देशिक अन्यवधानता है । इसी कारण ये प्रत्यय 
संबद्ध प्रत्यय हैं । 
समानता भी कई प्रकार की होती है--रूप-समानता, नाम-समानता, 
ओर अर्थ-समानता । यदि एक मनुष्य को देख कर 
समानता दूसरे ऐसे मनुष्य की याद आए जिस का चेहरा पहले 
मनुष्य का ऐसा है, तो इस का कारण उन मनुष्यों 
की रूप-समानता है । विषय समान-रूप होने से प्रत्यय एक-दूसरे से 
संबद्ध हो गए हैं । “मोहन” ओर “सोहन? में नाम-समानता है । इस 
चास्ते इन के विचारों में संसक्ति हो जाती है। जब हम मोहन का ध्यान 
करते हें तो सोहन का भ्यान आ जाता है । पुस्तक ओर ग्रंथ में ्रथे- 
समानता है । इस कारण इन के विचार संबद्ध हो.जाते हैं, और पुस्तक 
का भ्यान आने से ग्रंथ का ध्यान आ जाता है । अर्थ-समानता के विविध 
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रूप हैं । श्रेणी और छात्र में अर्थ-समानता है । मनुष्य और पशु में अर्थ- 
समानता है, इत्यादि । 
यदि विचार करके देखा जाय तो दोनों प्रकार की '्रव्यवधानता मे 
और तीनों प्रकार की समानता में एकत्व अंतर्गत 
एकत्व है । बिजली का चमकना और बादल का गरजना 
दोनों मिल कर एक पूर्ण परिस्थिति बनाते हे 
इन का एका प्रत्यक्ष होता हे। ये दोनों एक ही अवयवी के दो श्रव- 
यव हैं, एक हो गति के दो भाग हैं। इसी कारण यह एक-दूसरे से 
संबद्ध हैं, और एक का ध्यान आने से दूसरे का ध्यान आता 
है । इसी प्रकार इंजन और गाडी भी एक ही वस्तु के दो भाग हैं । 
कालिज छात्रों के लिए होता है, छात्र कालिज में पढ़ते हें । छात्र कालिज 
आर पढ़ाई सब मिल कर एक विषय बनता हे । इस विषय के 
छात्र, कालिज, पढ़ाई, आदि अवयव हें। इसो कारण ये आपस में 
संबद्ध हैं । ; 
संबंध जीव में संस्कार-रूप में रहता है । जब कभी कोई पूणं 
जीववृत्ति प्रकट होती है, तो वह ऐसे संस्कार छोड़ 
संस्कार-स्थापित्व जाती है कि भविष्य में यदि उस उत्ति का कोई 
एक श्रंश उपस्थित हो जाय, तो संपूर्ण वृत्ति के 
उपस्थित होने की संभावना रहती है । जब दृत्ति लोप हो जाती है तब 
भी यह संबंध कायम रहते हैं, क्योंकि संबंध संस्कार हैं और वृत्तियों 
की अपेक्षा स्थायी हैं । वे वृत्तियो की भाँति थोड़े समय रह कर लोप होने 
वाले नहीं । वृत्तियां उठ कर गायब हो जाती हैं । पर संस्कार जमे रहते 
डे । जब हमारी कोई वृत्ति भी उदूभूत नहीं होती तब भी हमारे संस्कार 
इम में रहते हें । जब हम सोए होते हैं. तब भी संस्कार हम में होते हैं । 
ओर हिंदू शास्त्रों के अनुसार तो हम एक जन्म के संस्कार दूसरे जन्म में 
भी ले जाते है । , 
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वृत्ति-जीवन बड़ा पेचीदा है । इस की विषमता संबंधों की विषमता 
से ज्ञाहिर होती है। एक जीववृत्ति किसी एक और 
वृत्ति-संबंध जीवच्वुत्ति से ही संबद्ध नहीं होती । बल्कि, एक जीव- 
की विषसता वृत्ति का घहुतेरी जीववृत्तियो से संबंध होता है । 
कालिज का विचार उदय होने से छात्रों का ध्यान 
झा सकता है, अध्यापकों का ध्यान ग्रा सकता है, पढ़ाई का ध्यान ग्रा 
सकता है, पुस्तकों का ध्यान आरा सकता है, खेल का ध्यान था 
सकता है, इत्यादि । परंतु जब कभी कालिज का ध्यान आता है तो 
उस के पश्चात्‌ एक ही ध्यान आता है । सारे संबद्ध विचार एक साथ 
उपस्थित नहीं हो जाते । जो संबद्ध वुत्ति-संबंध के कारण उपस्थित 
होती है वह किसी न किसी नियमानुसार उपस्थित होती है । श्रनिश्चित 
तौर पर कोई वृत्ति किसी समय उपस्थित हो जाय, यह बात नहीं । घहुत 
से संबद्ध संस्कारों में से किसी क्षण वे हो प्रवृत्त होते हैं जो रों की 
अपेक्षा इढ़ हा और जीव की वर्तमान अवस्था के अनुकूल हौ । 
संबद्ध वुत्तियों के उदूभाव का यह नियम कि जो संस्कार जीव को 
वर्तमान अवस्था के अनुकूल होते हैं वे ही प्रवृत्त होते 
वतमान अवस्था हैं, दूसरे नहीं, बडा सहत्वपूण है । जब हम श्रंग्रज्ञी 
का महत्व घोल रह होते हैं तो अंग्रेजी के ही शब्द हमें याद 
आते हैं, परंतु जब हम हिंदी लिख रहे होते हैं ता 
हिंदी के शब्द हमें याद आते हैं। हालाँकि जो भाव हम प्रकट करना 
चाहते हैं उस का संबंध अंग्रेजी के शब्दों से भी है ओर हिंदी के शब्दों 
से भी । 
जब इम जीववृत्ति-शास्त्र की विवेचना कर रहे होते हैं, तो “संबंधी? 
शब्द से हम प्रत्यय आदि समभते हैं, नातेदार नहीं समझते । अंग्रेजी 
बोलते समय ग्रंग्रेजी भाषा संबंधी संस्कार ही जाग्रत होते हैं, और 
भाषाओं संबंधी नहीं । हिंदी लिखते समय हिंदी भाषा संबंधी संस्कार 
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ही प्रवृत्त होते हैं । और जीववृत्ति-विज्ञान पर विवेचना करते समय 
जीववृत्ति-विज्ञान-संबंधी संस्कार ही प्रवृत्त होते हैं । 

कभी-कभी संस्कार-जागुति ऐसे गुप्त ढंग से होती है कि हम विस्मित 
हो जाते हैं । हमारे कोई संस्कार थोबे-बहुत प्रवृत्त हो 
जाते हैं परंतु इमे पता नहीं चलता कि 'असुक संस्कार 
प्रवृत्त हुए हैं, क्योंकि वे इतनी प्रबलता से उत्तेजित 
महीं हुए होते कि हमारे सामने कोई प्रत्यय उपस्थित कर दें । विचित्र बात 
यह है कि यपि ऐसी अवस्था में संबद्ध प्रत्ययों का उदूभाव नहीं होता, 
तो भी कभी-कभी उन प्रस्ययो के संबंधी प्रत्यय उदूभूत हो जाते हैं, और 
हम सोचते ही रहते हैं कि अरसुक विचार क्यों अकस्मात्‌ हम में उपस्थित 
हो गया । उदाहरणार्थ, अभी बेठे-बेठे हमें मंसूरी की एक सडक का ध्यान 
झा गया, यद्यपि हम इस समय मंसूरी का विचार नहीं कर रहे थे । न 
संसूरी की कोई घात-चीत हुई थी । बहुत सोचने के बाद ध्यान आया कि 
थोड़ी देर पूर्व इम कश्मीर का जिक्र कर रहे थे । कश्मीर की किसी ख़ास 
सड़क का ध्यान उस समय नहीं आया था । पर मंसूरी की जिस सड़क 
का ध्यान इस समय हमें आया वह कश्मीर की एक सडक के समान 
है । निस्संदेह कश्मीर की बात-चीत से कश्मीर की इस सडक संबंधी 
संस्कार जागृत हो उठे थे, पर हमें इन संस्कारों की जागुति का पता नहीं 
लगा था, क्योंकि सडक स्पष्ट रूप से हमारे ध्यान में नहीं आई थी। 
लेकिन कश्मीर-लंबंधी संस्कार उत्तेजित होने से हमारी वर्तमान अवस्था 
नियंत्रित हो गई थी और इसी कारण किसी न किसी वर्तमान वृत्ति ने 
हमें कश्मीर की सडक जैसी मंसूरी की सड़क की याद दिला दी। 

जीव की वर्तमान अवस्था के अलावा, बहुत से संस्कारों में से कौन 
संस्कार किसी समय जागृत होंगे यह संस्कारों की 
इढ्ता पर भी निर्भर है । संस्कारों में से इढ़तर जागृत 
हो जाते हैं, निर्बल शांत :रहते हें । संस्कार-ददता के भी नियम हें। 


शाज्ञात संस्कार- 
जाग्रति 


पुनरावृत्ति 
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अब्वल तो संबंध वृत्तयो का सहचार जितनी ज़्यादा बार होगा उतना ही 
संबंध-संस्कार दृढ होता जायगा । यदि बार-घार दो विषय साथ-साथ 
ध्यान में आवेंगे, तो उन का परस्पर-संबंध अवश्य रढ हो जायगा । 
यदि हस प्रति दिन एक मनुष्य को एक ही मोटर में जाते देखें तो 
निस्संदेह वह मनुष्य ओर वह मोटर संबद्ध हो जाएंगे । और जब कभी 
हम उस मनुष्य को देखेंगे या हमें उस का ध्यान आयेगा तो हमें संभवतः 
उस की मोटर का भी ध्यान आएगा । इस नियम को पुनरावृत्ति नियम 
कहते हैं। 


संस्कार-इढ़ता का दूसरा नियम नवीनता है । जीववृत्ति-विज्ञान का 
एक मौलिक नियम यह है कि यदि किसी संस्कार 
नवीनता को उत्तेजित होने का अवसर न मिले तो ज्यॉ-ज्यों 
समय घीतता जाता है त्यो-त्या वह संस्कार निर्बल 
होता जाता है । शायद हमारा कोई संस्कार कभी पूर्णतया लोप नहीं 
होता, परंतु इस में संदेह नहीं कि बहुत से संस्कार बन कर हुए न हुए 
बराबर हो जाते हैं । न उन को जागृति का ग्रवसर मिलता ऐ और न वे 
इतने इढ़ हो पाते हैं कि कभी कोई वृत्ति पैदा कर सकें । कुछ समय बीतने 
पर वे इतने निबल हो जाते हैं कि उन का मानो कुछ असर जीव पर 
रहता ही नहीं । 
परंतु संस्कार के बनते ही उस का यह हाल नहीं होता । नवीन 
संस्कारों में स्वभाव से ही कुछ न कुछ बढ़ता होती है । यदि हम ने थोडी 
देर पहले ही एक मनुप्य को लडू खाते देखा हो तो लडू का ध्यान 
आते ही उस सनुष्य का ध्यान आ जायेगा । पर यदि मनुष्य को लू 
खाते देखने के बाद बहुत समय बीत जाय तों हम इस घटना को भूल 
जाएंगे ओर लड्डू का भ्यान आने पर भी शायद उस मनुष्य का ध्यान 
नहीं आएगा । 
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यों तो सभी जीववृत्तियौं का राजस संस्कारों से कुछ न कुछ संघंध 

होता है, परंतु यदि कोई वृत्ति किसी राजस संस्कार 

राजस संस्कारों को प्रब्ततया उत्तेजित करे तो उस वृत्ति के कारण 

का असर जो संस्कार बनते हैं वे भी स्वभाव से ही इढ़ होते 

हैं । यदि हम किसी अद्भुत घटना का अनुभव करते 

हु तो प्रायः वषी बाद तक वह घटना हमें याद रहती है । वर्ष बीतने पर 

भी यह संस्कार प्रबल ही रहता है, अर यद्यपि घटना की पुनरावृत्ति के 

कारण इस संस्कार में दृढता नहीं आती, तो भी यह संस्कार निर्बल नहीं 

हो पाता । कारण यह कि प्रथम घटना ने कुतूहल को प्रबलतया 

उत्तेजित किया था । कुतूहल एक राजस संस्कार है । इस कारण विचित्र 

घरना-रचित संस्कार इतने दृढ़ हैं कि बिना पुनरावृत्ति के, अधिक समय 
आत जाने पर भो, निर्बल नहीं हो पाते । 
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अध्याय १२ 
~ 
सस्त 

इम ने अभी तक कह बार “याद आ जाता है, “याद आ जाती 
है, इन शब्दों का प्रयोग किया है, पर इस बात 
स्मरण-संस्कार का कभी ज़िक्र नहीं किया कि स्मृति क्या है ओर 
स्मृति और अन्य जीव वृत्तियों में क्या भेद है। यह 
स्पष्ट है कि जब हमें कोई बात याद आती है, तो वह हमारे संस्कारों की 
बदौलत याद आती है । कोई न कोई संस्कार हम में ऐसे मौजूद होते हैं, 
जिन के कारण हमें कोई बात याद आ जाती है । इस तरह स्मृति एक 
प्रकार के संस्कारों का नाम हुआ । वे संस्कार जिन के उत्तेजित होने से 
कोई भूत वृत्ति पुनरुजीवित हो जाय स्मृति कहलाते हैं । स्मरण-संस्कार 
प्राकृतिक नहीं होते । वे इसी जीवन में उत्पन्न हुए होते हैं । वे एक प्रकार 
के वृत्ति-संबंध ही होते हैं । इसो वजह से वृत्ति-संबंध के प्रसंग में हमें 

“याद? शब्द बार-बार प्रयोग करना पड़ा था । 
स्मरति स्मरण-संस्कारों का भी नाम है और उन वृत्तियों 
स्मरण-तरृत्ति का भी जो स्मरण-संस्कारों के प्रवृत्त होने से उदय होतो 
हैं । जब हम कहते हैं कि हमें अपना पाठ याद है। तो 
हमारा आशय यह होता है कि पाठसंबंधी संस्कार हम में काफ़ी दृढ़ हैं। 
वे पूणं-रूप से बन चुके हैं, और अभी निरबंल नहीं हुए हैं-दढ़ के दृढ़ 
मौजूद हैं । जो कुछ हम ने जन्म से अब तक सीखा है वह हमें इसी तरह 
याद है--यानी उस के प्रबल संस्कार हम में मोणूद हें । ज्या-ज्या 
इम -किसी बात को; भूलते जाते हैं, तत्संबंधी संस्कार, निबळ 
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हो जाते हैं, ओर यदि किसी विषय संबंधी संस्कार विल्कुल लोप हो 
जाँय, तो हम उस विषय को पूर्णतया भूल जाते हैं । 


जब हम अपना पाठ सुना रहे होते हैँ तो भी यही कहते हैं कि हमें 

पाठ का स्मरण हो रहा है, हमें पाठ याद्‌ आ रहा है। 

स्मरण का किसी पिछले अनुभव किए विषय का स्मरण हो आना 

लक्षण भी स्मृति ही है । और इस तरह स्ति एक प्रकार को 

जीववृत्ति है। स्मृति पुराने अनुभवों के पुनरुजीवन 

का नास है । परंतु स्मृति और साधारण संबद्ध प्रत्यय उत्पत्ति में एक 

भेद है । प्रत्येक चेतना-वृत्ति के पुनरुन्नाव स्मरति नहीं कहलाते । यदि 

इम किसी विषय का विचार करते हो, तो हमेशा यह नहीं कहते कि हमें 

वह विषय याद था रहा है । केवल यही कहते हैँ कि हमें अमुक विषय 
का ध्यान आ रहा है । 


स्मृति में साधारण प्रत्यय -- उत्पत्ति के अतिरिक्त, एक और लक्षण 
होता है । वह यह कि उदूभूत प्रत्यय किसी न किसी पिछले श्रबुभव की 
ओर संकेत करता है । जब कोई विषय स्मरण हो आता हे तो आवश्यक 
होता है कि वह विषय हम पहले अनुभव कर चुके हों । केवल प्रत्यय 
उपस्थित होने से ऐसा भूत-कालिक संकेत नहीं होता । हम “मित्र! का 
ख़याल कर सकते हैं, “किताब? का ख़याल कर सकते हैं, 'घर' का 
खयाल कर सकते हैं, यह खयाल किसी पूर्वानुभव के सांकेतिक नहीं हैं । 
मतलब किसी विशेष मित्र, किसी ख़ास किताब, या किसी खास घर से 
नहीं होता । 


परंतु जब हम यह कहते हैं कि हमें मित्र के आने का स्मरण हो 
आया है, या कल हम ने अमुक पुस्तक देखी थी, या हम यह कहते हैं कि 
हम जिस तरह प्रातः काल घर में थे उस की हमें याद है, तो किसी न 
किसी पिछले अनुभव की ओर इशारा होता है । स्ति में प्रत्यय या 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


स्मृति ५९ 


कल्पना उपस्थित होने के अतिरिक्त, यह भी चेतना उपस्थित रहती 
है कि वर्तमान विषय का हमें पहले अनुभव हो चुका है । जब कभी 
हमें किसी संबद्ध विषय की चेतना होती है और उस के साथ यह भी 
चेतना होती है कि विषय पहले ही हमारा अनुभव किया हुआ है, तो 
ये दोनों चेतनाएं मिल कर स्मृति का रूप धारण कर लेती हें । संबद्ध 
विषय के पुनरुदूभूत होने की अपेक्षा स्ट्रति-ज्ञान होना मिश्रित जीव- 
वृत्ति है, हालाँकि प्रायः हमें इस के मिश्रित जीववृत्ति होने का पता 
नहीं रहता । 
स्मृति का एक विशेष रूप प्रत्यभिज्ञा है । जब हमें किसी विषय का 
प्रत्यक्ष ज्ञान होता है आर,उस के साथ यह भी चेतना 
प्रत्यभिज्ञा रहती है कि यह अमुक विषय है, हमारा पहले 
अनुभव किया हुआ है, तो ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान को 
प्रत्यभिज्ञा कहते हैं । प्रत्यभिज्ञा का कारण भी हमारे अर्जित संस्कार ही 
होते हैं। पहले अनुभव से जो संस्कार बने हैं वे न्यूनाधिक वैसे के वैसे 
ही दूसरे अनुभव के समय अबृत्त हो जाते हैं, और हमें अनुभूत विषय 
प्रत्यभिज्ञ हो जाता है । कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी वस्तु 
को प्रत्यक्ष करते हैं, पर उस को पहचानते नहीं । उस वस्तु के पहले प्रत्यक्ष 
से इतने दृढ़ संस्कार नहीं बने होते कि वे अपने पूर्णरूप में उत्तेजित 
हो जॉय और हमें वह अनुभव स्मरण हो आए । कभी-कभी हमें यह तो 
प्रतीत होता है कि वर्तमान विषय को हम ने पहले अनुभव किया है, 
उपस्थित मनुष्य को कभी पहले देखा है, किंतु यह याद नहीं आता कि 
कब अनुभव किया, कब देखा । कारण यही होता हे कि विषय-संबंधी 
. संस्कार काफ़ी प्रबल नहीं होते, और इस लिए पूणंतया जागृत नहीं 
होते । क्योंकि कुछ न्‌ कुछ प्रवृत्ति हो उठती है, केवल उस का प्रभाव 
वर्तमान चेतना पर पड जाता हे। पर कोई विशेष स्म्रति उपस्थित 
नहीं होती, कोई प्रत्यभिज्ञा नहीं होती । 
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जीवदृत्तियो की उत्पत्ति के नियम समझने के लिए संस्कार अ्रशतः 

भी उत्तेजित हो सकते हैं, और उन का अमुक 

अपूण संस्कार- परिणाम होता है, यह सभी समझना आवश्यक है । 

प्रवृत्ति जब हमें कोई विषय याद आता है तो उस विषय 

संबंधी समस्त संस्कार पूर्णतया कभी उत्तेजित नहीं 

होते । यदि हम उस विषय की बाबत कछु देर तक सोचे जाँय तो ये 

संस्कार एक-एक करके जागते जाते हैं ओर हमें उस विषय संयंधी सय 

बातें एक के पीछे एक याद आती जाती हें । परंतु यदि हम उस विषय 

पर देर तक विचार न करें तो सारे संस्कार अपूर्णतया प्रवृत्त होते और 

शांत होते जाते हैं । हम उन को पूरी तरह उत्तेजित होने का अवसर 
नहीं देते, तत्काल दूसरे विषय को सन्मुख खो आते हैं । 

यह जोव की ऐसी अवस्था है कि लगभग हर समय उपस्थित रहती 

है। प्रतिक्षण हमारे संस्कार-समूह न्यूनाधिक जागृत होते, और शांत 

होते रहते हैं । जब कभी हमारा ध्यान एक विषय से दूसरे विषय की 

ओर जाता है, एक नया संस्कार-समूह ग्रपणतया प्रवृत्त हो जाता है। उन 

संस्कारों में से केवल एक संस्कार पूरी तौर पर जागृत होता है और, 

पहले इस के कि भ्रन्य संस्कार भी इसी तरह पूर्णरूप से उत्तेजित हों, 
हमारा ध्यान किसी और विषय की ओर चला जाता है । 

स्मृति के संबंध में एक विचित्र बात यह है कि यद्यपि हम समते 

यह हैं कि पिछला अनुभव ज्यों का त्यो दुबारा उत्पन्न 

जुभव- हो गया, वास्तव में गतानुभव कभी ज्यों का त्यों 

नवीनता वापिस नहीं आता । कारण यह कि प्रत्येक अनुभव 

जीव की समस्त रचना का परिणाम होता है, उस के 

प्राकृतिक और श्रर्नित सब संस्कारों से प्रेरित होता है। जीव में नए 

संस्कार प्रतिक्तण बनते रहते हैं, ओर निस्संदेह जब हमें कोई पूर्वान भव 

याद आता है, तो पूर्व अनुभव के पश्चात्‌ भी बहुत से नए संस्कार बन 
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चुके होते हैं । उन सब संस्कारों का कुछ न कुछु प्रभाव एनरनुभव पर 
अवश्य पड़ता है। तो फिर यह अनुभव सर्वथा पूर्वानुभव के ऐसा क्यों 
कर हो सकता है ? पिछला अनुभव पिछला अनुभव था । वह उस समय 
के समस्त संस्कारों का परिणाम था । यह अनुभव एक और अनुभव ह । 
यह अथ तक जितने संस्कार बन चुके हैं, उन सब का परिणाम है । यह 
बह का वही अनुभव नहीं । इस को पुनरनुभव केवल इस वास्ते कहते ह 
कि इस का विषय वही है जो कि पिछले अनुभव का था । अनुभव तो 
जुदा है परंतु विषय समान होने के कारण इस का भी वही नाम है जो कि 
पिछले अनुमव काथा । 
मान लीजिए कि हम से कोई कहता है कि मिश्रीचंद्र हवाई जहाजे 
की दौड में जीत गए । हमें इस समय सिश्रीचंद और उन के हवाई 
जहाज़ का ख़याल आता है । अब मान लीजिए कि दो-तीन दिन के बाद 
हम फिर मिश्रीचंद्र और उन के हवाई जहाज्ञ की बाबत सोचते हं) 
साधारण वि'चार यह है कि मिश्रीचंद और उन के हवाई जहाज़ के वही 
प्रत्यय, जो कि हम ने दो तीन दिन हुए जब अजुभव किए थे, फिर प्रकट. 
हो रहे हैं । पर जीववुत्ति-विज्ञान की इष्टि से आज मिश्रीचंद और उन के 
हवाई जहाज्ञ के जो प्रत्यय हम अनुभव कर रहे हैं वे वह के वही अचुभव 
नहीं हैं जो कि दो-तीन दिन हुए जष उपस्थित थे । वे अनुभव हो चुके । 
जो जीव-वृत्ति एक बार समाप्त हो चुकती है वह दुबारा नहीं उठ 
सकती । जीववृत्तियां कोई स्थूल पदार्थ नहीं कि कहीं सुरक्षित रक्खी रहें 
और जब उन की ज़रूरत हो तब जैसी की तैसी ही निकाल ली जाय ॥ 
जीवबृत्ति जब समाप्त हो जाती है तो नष्ट हो जातो है । वह कहीं 
चलो नहीं जाती कि मुड आए। हां, वह अपने 
विषय-ससानता संस्कार छोड़ जाती है, और उस जेसी दूसरी 
बृत्ति, जब कभी वे संस्कार प्रवृत्त होते हैं, उपस्थित 
हो जाती है, और उसी नाम से कहलाती है जिस नाम से कि पिछली 
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जीववृत्ति कहलाती थी । दो-तीन दिन पहले भी मिश्रीचंद के हवाई 
जहाज्ञ का खयाल हुआ था और ज भी मिश्रीचंद के जहाज़ का ख़याल 
आया । दोनों अनुभव मिश्रीचंद के हवाई जहाज्ञ के ख़याल हैं । पर वे 
एक ही अनुभव नहीं, प्रथक्‌-एथक्‌ श्रनुभव हैं । इन दोनों अजुभर्वों में 
निस्संदेह परस्पर भेद है, क्योंकि दो-तीन दिन हुए जो मिश्रीचंद के हवाई 
जहाज़ का ख़याल हमें आया था वह उस समय तक के सब संस्कारों 
परिणाम था । पिछले दो तीन दिनों में अवश्य बहुत से नए संस्कार यन 
कर हमारे पुराने संस्कार-समूह में मिल गए हैं। आज जो मिश्रीचंद के 
हवाई जहाज़ का ख़याल हमें आया हे वह इन सब संस्कारों का परिणाम 
है, और भ्रवश्य पिछले ख़याल से भिन्न है । 


Fane 
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वैज्ञानिक चेतना 


एक प्रत्यक्ष या |एक प्रत्यक्षानुकरण के विषय एक से ज़्यादा नहीं हो 
सकते । हमें एक पुस्तक का, पुस्तकों की एक पंक्ति का, 
सामान्य प्रत्यय पुस्तक भरी एक अलमारी का, एक बड़े कमरे का, एक 
घर का. एक बाज़ार का प्रत्यक्ष या प्रत्यक्षानुकरण 
हो सकता है । पुस्तक-पंक्ति में बहुत सी पुस्तके हैं। अलमारी में कई 
पुस्तक-पंक्तियां हैं । कमरे में कितनी ही अलमारियां हैं । फिर भी पुस्तक- 
पंक्ति, अलमारी और कमरे के ग्रत्ययों के विषय एक-एक ही हैं। हम एक 
पुस्तक-पंक्ति देखते हैं, एक अलमारी का प्रत्यक्ष करते हैं, एक कमरे को 
ध्यान में लाते हैं । 
प्रत्यय का यही लक्षण है कि वह एक विषय सूचक होता हे। परंतु 
मनुष्यों में सामान्य इष्टि भी होती है । वे व्याप्ति ग्रहण कर सकते हैं-- 
सासान्य रूप से किताबों, पंक्तियों, अलमारियों आदि का खयाल कर 
सकते हैं । ऐसी जीवदृत्तियो के विषय व्यक्ति-रूप नहीं होते । जब हम 
'सामान्य-खूप से किताब का ध्यान करते हें तो हमें किताब जाति का 
ज्ञान होता है, किसी विशेष किताब का नहीं । इसी तरह पंक्ति का 
सामान्य-रुप से विचार करने से पंक्ति जाति का ज्ञान होता है, किसी 
विशेष पंक्ति का नहीं । सामान्य प्रत्यय के साथ कोई ग्रुण-कल्पना हो 
सकती है । परंतु गुण-कल्पना सामान्य प्रत्यय का मूलाधार नहीं । वह 
उस के लक्षणां को नहीं दिखाती । 
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किताब के सामान्य प्रत्यय उपस्थित होने के समय अपनी किसी 
किताब की अतिमा हमारे सामने श्रा जाय तो आश्चर्य नहीं, परंतु वह 
प्रतिमा केवल चिह्न मात्र होती है । सामान्य प्रत्यय एक वस्तु से कहीं 
ज़्यादा वस्तुओं का सूचक होता है, और किसी प्रकार की गुण-कल्पना की 
आकांक्षा नहीं करता । केवल उस का नाम ही उस के लिए पर्याप्त चिह्न 
होता है । कभी-कभी पूरा नाम भी नहीं होता । हालाँकि सामान्य प्रत्यय 
संबंधी विषय बहुत से होते हैं, यह बात नहीं कि एक वस्तु का सामान्य 
अत्यय हो ही नहीं सकता । यदि हम एक ही वस्तु का बार-बार प्रत्यक्ष 
करें, तो हमें उस एक ही वस्तु के सामान्य रूप का ज्ञान हो जाता है। 
उदाहरणार्थ, यदि हम एक हो व्यक्ति को एक बार बैडे हुए देखें, एक बार 
खड़े हुए, एक बार भागते हुए इत्यादि, तो हमें उस व्यक्ति का एक 
तरह सामान्य-रूप से ज्ञान हो जाता है। हम किसी विशेष अंग- 
स्थिति में ही नहीं जानते, बल्कि उस व्यक्ति को सामान्य रूप से जान 
लेते हैं, चाहे वह समय-समय पर कितनी ही विविध दशाओं में स्थित 


होता रहे । 


ज्यॉ-ज्यो हम बढ़ते हैं हमारे सामान्य प्रत्ययों में परिवर्तन होते 

रहते हैं । जानवरों में और छोटे बच्चों में सामान्य 

सामान्य प्रत्यय प्रत्यय नहीं होते । एक विषयी प्रत्यय ही उन की ज्ञान 
उन्नति उन्नति की चरम सीमा है । चे एक विषय का प्रत्यक्ष 

कर सकते हैं, एक विषय का प्रत्यक्षानुकरण कर 

सकते हैं-उस के आगे कुछ नहीं। पर बालकों में जल्दी ही सामान्य 
प्रत्यय उदय होने लगते हैं । तीन-चार वर्ष के बालक में ही माता-पिता, 
आता, आदि सामान्य प्रत्यय उदय हो जाते हैं। परंतु छोटे बालक के 
साता प्रत्यय का वाह्य विषय उसी की माता होती है । उसे अभी यह पता 
नहीं होता कि सभी को माताएं होती हैं। उस के सामान्य प्रत्यय की 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


वैज्ञानिक चेतना ८५ 


अपेक्षा, साता नामक एक बहुत विस्तृत सामान्य प्रत्यय भी हा सकता है । 
जब वह ओर बालकों को 'माता? कहते सुनता है और उन की माताओं 
को देखता है, तो उसे दीघेतर सामान्य दृष्टि होती है, और वह समझने 
लगता कि माताएं बहुत होती हें । अथम तो एक प्रकार की बहुत सी 
वस्तुओं का प्रत्यय करना ही सामान्य प्रत्यय निर्माण के लिए काफ़ी होता 
है । पर उज्यो-ज्यों अनुभव बढ़ता जाता है, सामान्य प्रत्ययों की संख्या 
भी बढ़ती जाती है और वे अधिकाधिक विस्तृत भी होते जाते हैं। पहले 
सामान्य प्रत्यय व्यक्ति-संबंधी होते हैं फिर वे जाति-संबंधी हो जाते हें । 
पहले सामान्य प्रत्यय सीमित होते हैं । बालकों के ओर निरक्षर मनुष्यों 
के सामान्य प्रत्यय सीमित रहते हैं। ज्यो-ज्याँ ज्ञान का दीर्घ चक्र बढ़ता 
जाता है सामान्य प्रत्यय सी विस्तृत होते जाते हैं । 


सामान्य प्रत्यय उन्नति की बाबत एक अजीब बात यह है कि शुरू 
शुरू में बच्चों के सामान्य प्रत्यय आत्म-संबंधी होते 
केवल वाह्य-विषयी हें- केवल वाहय विषय सूचक नहीं होते । छोटा 
सामान्य प्रत्यय बालक यह समभता है कि दुनिया उसी के लिए बनी 
है--सूर्य उस को प्रकाश देने के लिए है, बादल उस 
के वास्ते जल वर्षाने के लिए, वृक्ष उस को फल देने के लिये। इस के 
अतिरिक्त, बालक सब वस्तुओं के अपने समान जीवित समझता है । यदि 
पत्थर से उस की ठोकर लग जाय आर तुम पत्थर को मारो, तो बालक 
बडा प्रसन्न होता है। वह समझता है कि जैसे उसे पत्थर ने कष्ट दिया 
उसी तरह पिटने से पत्थर को कष्ट हो रहा है। सूर्य, चाँद, बादल 
आदि सब को छोटे बच्चे प्राणी ही समझते हैं । यह ज्ञान उन्हें बहुत 
पीछे होता है कि दुनिया में अजीवित वस्तुएं भी हैं, और दुनिया बालक 
के वास्ते ही नहीं बनी है--चाहे बालक हो या न हो, दुनिया हमेशा 
स्थित रहती है । 
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सामान्य अत्ययो की सब से महत्वपूर्ण उन्नति तब होती है जब 
सजुष्य में भाव-संबंधी सामान्य प्रत्यय उत्पन्न होने 

भाव-संबंधी लगते हैं । प्रारंभिक सामान्य प्रत्यय वस्तु-संबंधी होते 
सामान्य प्रत्यय हें । भाव-संबंधी सामान्य अत्यय बहुत पीछे उद्य 
होते हैं। छोटे बच्चों में सुंदरता, बढ़ाई-छोटाई, 

नवीनता आदि अत्याह्ृत विषयों के सामान्य प्रत्यय नहीं होते । छोटे 
बालक यह जानते हैं कि घर क्या होता है, अश्‍व क्या होता है, मनुष्य 
क्या होता है । परंतु वे यह नहीं जानते कि घटत्व क्या होता है, अश्वत्व 
क्या होता है, सनुज्यत्व क्या होता है। ज्यों-ज्यों जाति में सभ्यता बढ़ती 
जाती है, भाव-संबंधी सामान्य प्रत्ययों की संख्या भी बढ़ती जाती है 
और ज्यों-ज्यों मनुष्य बडा होता जाता है उस का अनुभव बढ़ता जाता 


हे--उस में भी भाव-संबंधी सामान्य प्रत्यय बढ़ते जाते हैं। 


प्रारंभिक सामान्य श्रत्यय प्रत्यक्ष अजुकारों से जुड़े रहते हैं । भाव 
संबंधी सामान्य प्रत्यय ग्रत्यक्षानुकारो से बहुत भिन्न और स्वतंत्र होते हैं। 
उन में आयः गुण-कल्पना का कोई अंश नहीं होता । बहुत दुफ़ा उन की 
स्थिति उन के नामों पर ही निर्भर होती हे । यदि हम किसी शब्द का 
अर्थ ससकते हैं तो जान लीजिए कि वह शब्द हम में एक सामान्य 
प्रत्यय की स्थिति का सूचक है, ओर कोइ ढंग यह पता लगाने का है भी 
नहीं कि हम अमुक सामान्य प्रत्यय से परिचित हैं या नहीं । 
इस से ज्ञात होता है कि सामान्य प्रत्यय का और भाषा का कितना 
ज़्यादा संबंध हे । बिना शब्दों के अति उन्नत 
विचार ओर भाषा सामान्य प्रत्ययों की स्थिति ही संभव नहीं, और 
जितने ज़्यादा शब्द आदमी जानता है उतने ही 
ज़्यादा सामान्य प्रत्ययां पर वह अधिकार रखता है । निर्णयो का भी यही 
हाल है । हमारे निर्णय भी भाषा द्वारा प्रकाशित होते हैं । सिवाय भाषा 
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के और कोई ढंग अपने निर्णयों को आरो के प्रति प्रकाशित करने का 
नहीं है । | 

जब कभी हम किसी वस्तु के किसी लक्षण का अभिधान करते हैं, 

हमारी जीववृत्ति निणयात्मक होती है । एक 

निर्णय समाहृत प्रत्यय उपस्थित होता है और उस समाहत 

प्रत्यय में से कोई विशेष गुण पथक कर के हम 

उसो प्रत्यय का विशेषण करते हैं। इस तरह हर एक निर्णय में एक 

विशेष्य होता है ग्रोर उस का किसी लक्षण द्वारा विशेषण किया जाता 

हे । विशेषण किए बिना निर्णय नहीं होता । उदाहरणार्थ, जब हम कहते 


हैं कि पुस्तक लाल है, तो प्रायः हम में पुस्तक अनुरूप एक समाहृतः 


प्रत्यय होता है और उसी प्रत्यय में से लालिमा एथक्‌ करके हम उसी का 
निर्देश करते हैं। हम कहते हैं--“पुस्तक लाल है ।' (पुस्तक! इस 
निर्णय का विशेष है, “लालिसा” विशेषण । 

शुरू-शुरू में हमारे निर्णय प्रत्यक्षात्मक होते हें । बड़े होकर जेब 

हमारे सामान्य प्रत्यय उन्नत हो जाते हैं, तो हम. 

परोक्ष निणाय परोक्ष निर्णय भी करने लगते हैं, जैसे कि 'सचाई 

मञुप्य का धर्म है, जान से मोक्ष मिलता है,” 

नीलिमा पुस्तक की सुंदरता है? इत्यादि । इन निर्णयों के विशेष्य प्रत्यक्ष 

नहीं । विशेष्य और विशेषण दोनों परोक्ष हें, दोनों सामान्य प्रत्यय हैं । 

इस के विपरीत, त्यक्ष निर्णया में विशेष्य प्रत्यत्त होता है और 
विशेषण प्रत्यक्ष दस्दु का एक गुण होता है। 

निर्णय भी, ग्र्या की भाँति, एक दूसरे से संबद्ध रहते हैं । जब 

हम कुछ निर्णयों के प्रमाण या प्रमेय रूप नए 

अनुसिति संबद्ध निर्णय प्रास करते हैं, तो इस जीवबृत्ति को 

अजुमिति कहते हैं । अनुमिति का लक्षण केवल यही 

नहीं कि कुछ निर्णयों से, प्रत्यय संबंध नियम के अनुसार, एक नया 
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निय चेतना में उद्य हो जाय । अनुमिति के लिए यह भी जरुरी है 
कि दिए निणंया में और नए निर्णय में एक विशेष संबंध हो । ग्रजु- 
सिति तभी हाती कि जब इन निणंबों में परस्पर साध्य-साधन संबंध हो, 
दिए हुए निर्णय और प्राप्त निर्णय में साक्ष्य संबंध हो, यदि प्रमाण-रूप 
निर्णय ठीक हो तो प्रमेय-रूप निर्णय अवश्य ठीक होगा । जब तक निणयों 
में यह विशेष संबंध नहीं होगा वे निणेय किसी अजुमिति के अंग नहीं 
कहलावेंगे । 

१ दामोदर दास आज आ गए, इस निर्णय से हमें दामोदर दास भले 
आदमी हैं, इस निर्णय का ध्यान आ सकता है । पर यह दोनों निर्णय 
'मिल कर अबुमिति प्रकट नहीं करते । इन दोनों में साच्य-संबंध नहीं । 
यदि यह निर्णय कि दामोदर दास आज श्रा गए सत्य है, तो दूसरा 
निर्णय कि दामोदर दास भले आदमी हैं, अवश्य-रूप से सत्य नहीं । 
सत्य भी हा सकता है, असत्य भी हो सकता है। परंतु यदि दामोदर 
दास ने अनेक स्वार्थ त्याग किए हैं, तो यह निर्णय कि दामोदर दास 
भले आदमी हैं, अवश्य सत्य होगा । दामोदर दास ने अनेक स्वार्थ-त्याग 
किये हैं और दामोदर दास भले आदमी हैं, इन दोनों निर्ण॑यों में परस्पर 
साधन-साध्य संबंध है। इस वास्ते ये मिल कर अजुमिति-सूचक बनते 
हैं। यदि चाहें तो हम कह सकते हैं कि दामोदर दास भले आदमी हैं, 
क्योंकि उन्हा ने अनेक स्वाथे-त्याग किए हैं। परंतु हम यह नहीं कह 
सकते कि दामोदर दास भले आदमी हैं, क्योंकि वे आज आ गए हैं। 
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हम पहले कह आए हैं कि जीव-दृत्तियां दो प्रकार की होती हैं, 
मानसिक और वैज्ञानिक । प्रत्यक्ष ज्ञान, अलक्षानु- 
वैज्ञानिक चेतना करण, भोग, उद्वेग, साहसिक क्रियाएं, थे सब 
सानसिक वृत्तियां हैं । उन्नत सामान्य प्रत्यय ज्ञान, 
निर्णय, अचुमिति, साच-समझ कर की हुई क्रिया, ये सब वैज्ञानिक 
जूत्तियां हैं। वैज्ञानिक चेतना-वृत्तिथो में, विषय-चेतना के अलावा, 
आत्मवृत्ति-ज्ञान भी होता है । जब कोई मनुष्य विचार करता है तो वह 
विविध विषयों की बाबत सोचता है और साथ ही यह भी जानता है 
कि में असुक विषयों की बाबत सोच रहा हूं । जीव-विकास के मानसिक 
पद पर चेतना होती है, पर जीव को यह पता नहीं रहता कि सुझे अमुक 
चेतना हो रही है । 
जानवरों को प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, परंतु उन्हें यह पता नहीं होता 
कि हमें ग्रसुक प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है। सयाने मनुष्यों में भी मानसिक 
दृत्तियां उपस्थित होती हैं। उस समय उन्हें भी पता नहीं रहता कि 
उन के मन में कौन जीवद्त्ति उपस्थित है। उस समय वे केवल विषय 
ही में लीन रहते हैं, अपनी बाबत नहीं सोचते । जब कोई मनुष्य अत्यंत 
क्रुद्ध होता है तो उसे जिस वस्तु से वह ख़फ़ा होता है उस का ज्ञान होता 
है, और उस वस्तु के सारे दोष उस मनुष्य के सामने होते हैं । परंतु 
उसे यह पता नहीं होता कि मैं क्रोध के वश में हूं । यदि उसे यह पता 
हो जाए तो शायद उस का क्रोध शांत हो जाय । वैज्ञानिक वृस्तियो में 


'यह ज्ञान रहता है । वैज्ञानिक चेतनाएं ज्ञान-चेतनाएं होती हैं । उदाहर- 


६ 
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णार्थ, जब कोई मनुष्य कुछ निर्णय कर रहा होता है, तो उसे पता 
रहता है कि में क्या सोच रहा हूं। उस समय उस मनुष्य की अवस्था 
ऐच्छिक अवधान की होती है । 
जैनमत यह है कि ज्ञान अपने विषय को भो प्रकाशित करता है ओर 
अपने आप को भी। जेन यह समभते हैं कि जब 
जैनमत कभी आत्मा को किसी विषय का ज्ञान होता है तो 
साथ ही आत्मा को अपना भी ज्ञान होता हे । 
यही मीमांसकों का त्रिपुटि-प्रत्यक्ष सिद्धांत है । जब कभी ज्ञान होता 
है तो ज्ञाता और ज्ञेय दोनों उपस्थित होते हैं। 
मीमांसा-सिद्धांत आत्मा को अपना भी ज्ञान होता है और विषय का 
भी । ज्ञाता, शेय र ज्ञान इन तीनों का होना 
जुरूरी है । 
यह ठीक है कि विषय का ज्ञान होने पर जीव को कभी-कभी यह भी 
ज्ञान हो जाता है कि मुझे अझुक ज्ञान हुआ । परंतु प्रत्येक ज्ञानवृत्ति में 
यह दूसरी चेतना-इत्ति शामिल रहती हा, यह बात नहीं । कोई-कोई 
चेतना-ृत्तियां ज्ञात होतो हैं, कोई-कोई अज्ञात । चेतनाएं जीव ही की 
बृत्तियां होती हैं, ओर जब किसी को अपनी चेतना का ज्ञान होता है तो 
एक तरह से उसे अपना ही ज्ञान होता है। इस प्रकार ज्ञात चेतनाओं में 
आत्मज्ञान सम्मिलित रहता है। परंतु आव्मजान का मतलब यहां 
आत्मा का ज्ञान नहीं है, केवल आत्म-वृत्तियों का ज्ञान है । 
जानवरों में न ऐच्छिक अवधान होता है न ज्ञात चेतना । वे सोच 
समक कर काम नहीं कर सकते । वे जीव-विकास के प्रारंभिक पद पर ही 
रहते हैं । न उन के सामान्य प्रत्यय उन्नत होते हैं. न उन में निर्णय और 
तकं की योग्यता होती है । सामान्य प्रत्यय ज्ञान, निर्णय, विमशं, ये जीव- 
बृत्तियां प्रौढ सुध्यो में ही संभव हें, क्योंकि वे विकास के दूसरे पद पर 
पहुँचे हुए होते हें । भाषा का प्रयोग भी विकास के दूसरे प॒द पर ही संभव 
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है, पहले पद पर नहीं । जीववृतति-विज्ञान की दृष्टि से जानवर भाषा का 
प्रयोग नहीं करते, हालाँकि प्राचीन साहित्य में बहुत-सी कथाएं ऐसी मिलती 
हैं, जिन में जानवरों की बोली समझने वाले मनुष्यों का जिक्र आया है । 
चतना-वात्तयाँ कमाद्रिय क्रियाओं द्वारा प्रकाशित होती हैं । शायद भाषा 
का विकास यहाँ से हुआ है । यदि जीव-वृत्तियां पेशी 
भाषा का विकास ओर ग्रंथि-क्रियाय्रो में परिणत न हुआ करतीं, तो 
किसी जीव को किसी दूसरे जीव की चेतना-बुत्तियों का 
पता हो न लगता । पर प्रत्यक कमद्विय क्रिया भाषा नहीं होती । यदि 
ख के कारण कोई चिल्लाता है तो दूसरों को अवश्य पता लग जाता है 
ह प्राणी दुःखित है, परतु उस का कंदन भाषा नहीं कहला सकता । 
आपा सें वही पेशी-क्रियाएं शामिल हैं जो कोई ग्रांणी इस अभिप्राय से 
करे कि किसी को उस की चेतना-वृत्तियों का पता चल जाय । यदि कोई 
;ख सें अपने मित्र को छुकारता है कि!मित्र आकर उस दखी की 
सहायता करे, तो अवश्य वह प्राणी भाषा का प्रयोग करता हे । 
अपनी चेतना-वृत्ति को दूसरे के प्रति प्रकट करने का अभिग्राय तभी 
उपस्थित हो सकता है जब कि प्राणी में अपनी चेतना-वुत्ति का ज्ञान हो। 
अज्ञात चेतना-वृत्ति के प्रकाशित करने का प्रयोजन हो असंभव है । ग्रत- 
एवं विकास के आरंभिक क्रम पर साषाका प्रयोग नहीं होता । 
भाषा-प्रयोग शनेः-शनेः परिष्कृत होता है--व्यक्तियों मै भी और मनुष्य- 
जाति में भी । असभ्य सबुष्य और छोटे बालक भाषा का इतना प्रयाग 
नहीं कर सकते जितना सयाने मनुष्य कर सकते हैं । 
भाषा-विकास भी एक रोचक विषय है । पहले-पहल इंगित भाषा 
उदय होती है। होता यह है कि चेतना-वृत्तियों के 
इंगित भाषा नेसर्गिक क्रियारूप परिणाम ही उन चेतनाओं से 
संबद्ध हो जाते हैं और अवसर पड़ने पर इशारे का 
काम देते कि सब जानते हैं कि पीड़ित जीव कंदन करता है, इस 
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लिए जब रों को यह बताना पड़ता है कि हस पीड़ित हैँ तो हम जान- 
बूर कर कंदन करने लगते हैं । यदि और कोई मलुष्य निकट न हो तो 
शायद हम कंदन न करें । इंगितों द्वारा सतलब ज़ाहिर करना भाषा प्रयाग 
का प्राथमिक ढंग हे । बहुत छोटे बच्चे इस का अवलंबन करते हैं ओर 
असभ्य मनुष्य इस के आगे बढ़ ही नहीं सकते । 

ज्यों-ज्यों सभ्यता बढ़ती जाती है शब्द-भाषा का प्रयोग बढ़ता जाता 
है। सभ्य जातियों के कोश विस्तृत होते हैं, असभ्य जातियों के सीमित । 
पंडित अनेक शब्दों का अर्थ ससमते हैं, निरक्षर बहुत थोड़े शब्दों का। 
परंतु सभ्य और विद्वान्‌ होकर इंगित-भापा का प्रयोग बिल्कुल नष्ट हो 
जाय, यह बात नहीं । सभ्य और विद्वान्‌ मनुष्य भी यथावसर इंगितों का 
प्रयोग करते हैं, बल्कि कोई-कोई सूच्म जीव-वत्तियां ऐसी हैं कि वे इंगितों 
द्वारा हो प्रकाशित हो सकती हैं, 'शब्दों द्वारा नहीं । अत्यंत शोक, ईर्पा 
मादव, हास्यभाव आदि बहुत सी जीव-चृत्तियां शब्दों द्वारा प्रकट नहीं की 
जा सकतों । ऐसे समय पर शब्दों के साथ-साथ इंगितों का भी प्रयाग 
किया जाता है । परंतु निणय, तक, आदि उच्च जीव-व॒त्तिय बिना शब्दों 
के जीव स्वयं भी नहीं अनुभव कर सकता, दूसरों के प्रति प्रकाशित करने 
का तो कहना ही क्या हे ! बिना शब्द-प्रयोग के सामान्य प्रत्यय अनुभव 
असंभव है, निणय ओर तक असंभव है, विमर्श-विचार असंभव है । 
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अंतः जीववुल्तियो का प्रेरक रजस है, यह हम पहले कह आए हैं 
राजस संस्कारों की प्रवृत्ति से ही समस्त जीववत्तियां 
संस्क्रार-परिधतेन प्रेरित होती हैं। मगर जीव के राजस संस्कारों में 
हमेशा परिवतन होता रहता है । ज्यो-ज्या अनुभव 
बढ़ता जाता है, राजस संस्कार वेश बदलते जाते हैं । प्रेरणा-स्रोत तो वही 
रहता है, केवल अवाह का रूप बदल जाता है। हर एक अनुभव अपना 
असर जीव पर डालता है और नतीजा यह होता है कि जब कभो कोई 
संस्कार दूसरी बार प्रवृत्त होता है, तो उस के परिणामरूप जीव-वृत्ति वैसी 
ही नहीं रहती जेसी कि पहली बार थी। मानो संस्कार अपना रूप 
बदल लेता है । 
सान लाजिए कि एक बार जंगल में आप को एक भालू मिल गया । 
आप भालू को देख कर भयभीत हो गए। आप भय नामक उद्वेग के 
पंजे में पड़ गए। न मालूम आप ने क्या-क्या कहा ओर क्या-क्या किया । 
भय नामक राजस संस्कार ने आप से जो कुछ कराया वह आप ने 
किया । अब मान लीजिए कि दूसरी बार फिर आप की एक दिन भालू से 
भेंट हो गई । आप के राजस संस्कार अवश्य फिर प्रवृत्त होंगे । परंतु आप 
का भयभीत व्यवहार इस समय पहले व्यवहार से कुछ भिन्न होगा । 
प्रथम जीव-वृत्ति अवश्य अपना कुछ प्रभाव आप के ऊपर छोड़ 
गईं थी । इस के कारण आप के भय नामक राजस संस्कार में अवश्य 
कुछ अंतर हो गया होगा । इसी वास्ते आप का दूसरा भय-व्यवहार आप 
के पहले भय-व्यवहार से भिन्न होगा । 
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यदि इसी तरह आप को कई बार जंगल में रीछु मिले तो आप का 
भय-संस्क्रार एक विशेष रूप धारण कर लेगा । या तो आप उस जंगल सें 
जाते हुए ही डरने लगेंगे, या आप रीछो के प्रति बिल्कुल निडर हो 
जायँगे। यह इस बात पर निर्भर होगा कि आप को रीछ से कभी कुछ 
हानि पहुँची है या नहीं । यदि आप बार-बार सही-सलासत रीछ से बच 
कर निकल आए हैं, तो आप में रीछो के प्रति एक प्रकार की वीरता 
उत्पन्न हो जायगी । परंतु यदि श्राप को कभी किली भालू ने बहुत 
सताया हे तो आप रीछों के जंगलों में जाने से डरने लगेंगे । आप सें 
एक प्रकार की कायरता उत्पन्न हो जायगी । भय एक राजस संस्कार है । 
यह सब प्राणियों में स्वभाव से ही होता हे । पर भालू के प्रति कायरता 
का भाव स्वाभाविक नहीं होता और सब आखझियों में नहीं पाया 
जाता । 

जब भालू से डरने वाला मबुप्य जंगल में अकेला जाता है तो उस 
में कायरता भाव प्रकट हो जाता है । परंतु जब ऐसा मनुष्य घर सें सुर- 
चित बैठा होता है तब भी उस की बाबत कह सकते हैं कि वह मनुष्य 
भालू से डरता है । अतएव भालू से डरने का भाव केवल तात्कालिक 
नहीं, संस्कार-रूप में सदैब स्थित रहता है। जो आदसी भालू से डरता 
है वह हमेशा भालू से डरता है, चाहे वह घर सें हो या जंगल में । जो 
आदमी डरपोक है वह हर समय डरपोक है, चाहे कोई खतरा उस के 
सामने उपस्थित हो या न हो । इस कारण ऐसे भावों को स्थायी भाव 
कहते हैं । कायरता और वीरता स्थायी भावों के उदाहरण हें । 

स्थायी भाव भी, राजस संस्कारों की भाँति, संस्कार हैं । परंतु वे 
राजस संस्कारों की तरह जन्मसिद्ध नहीं । वे जीवन-काल में ही उपार्जित 
किए होते हैं । इस का मतलब यह नहीं क्रि स्थायी भाव बिल्कुल नए 
संस्कार होते हैं, जिन की बुनियाद आणी अपने जीवन में ही डालता है । 
वृत्ति-संबंध ऐसे अर्जित संस्कार होते हैं। ये संस्कार पूर्णतया इस जीवन 
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में ही बनते हैं । परंतु स्थायी भाव किसी न किसी राजस संस्कार के आधार 
पर स्थापित किए जाते हैं । 
प्रारंभिक स्थायी भाव केवल वृत्ति-संबंध नियम के ग्रलुसार निर्मित 
होले हें । यदि कोइ मनुष्य किसी बच्चे को हमेशा 
स्थायी भावों की डॉट्ता-घुड़कता रहे तो उस बालक के हृदय में सजुष्य 
उत्पत्ति के प्रति डर और घृणा भाव पैदा हो जाते हैं । जब 
कभी वह बालक उस मनुष्य को देखता है तो सहम 
जाता है ओर उस का नास सुन कर प्रसन्न नहीँ होता । किसी सजुष्य का 
डर या उस के प्रति घृणा स्थायी भावों के उदाहरण दै । इन स्थायी 
भावों की रचना बड़ी सीधी है। भय ओर आत्म-गुरुत्व राजस संस्कारों 
का एक विशेष ब्यक्ति से संबंध जुड़ा और बस, एक स्थायी भाव तैयार 
है । स्वाभाविक सामान्य भय और गुरुत्व विशेष डर और विशेष घृणा 
संस्कारों में बदल जाते हैं । भय और प्रमाद नामक उदूवेगों का इस विशेष 
मचुष्य के प्रत्यय से संबंध जुड़ जाता है । बालक के भय और प्रमाद का 
विषय वह व्यक्ति बन जाता है । 
उन्नत स्थायी भाव इन स्थायी भावों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सूच्म 
और विपम होते हैं । परिष्कृत स्थायी भावों में उदूवेगों का संबंध परिष्कृत 
सामान्य प्रत्ययों से जुड़ जाता है, और प्रायः उन के निर्माण में विचार भी 
हिस्सा लेता है । मान लिया जाय कि आप ने एक बार झूठ बोला । आप 
को पश्‍चात्ताप हुआ और पश्चात्ताप के कारण दुःख हुआ । आप ने साचा, 
“कूठ बोलना बहुत बुरा है। चाहे झूठ बोलने से हमें कितना ही लाभ 
क्यों न हो, यह हमारा धर्म नहीं है। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए । ११ 
मान लीजिए कि कुछ दिनों बाद फिर एक ऐसा अवसर आया कि आप को 
कूठ बोलने का प्रलोभन हुआ । संभव है कि इस बार फिर आप रा 
दें । पर मूठ बोलने से पहले शायद आप कुछ संकोच करें और कूठ बोलने 
के बाद फिर सोचें, “झूठ बोलना हमारा धर्म नहीं । सांसारिक लाभ के 
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लिए धर्म गंवाना ठीक नहीं ।” अब यदि तीसरी बार फिर आप को झूठ 
बोलने का प्रलोभन हो तो शायद आप कूठ न बोलें ओर शनेः-शनेः 
आप झूठ से ऐसा डरने लगें जैसे कोई शेर से डरता है । 

मूठ बोलने का डर भी एक स्थायी भाव है। पर यह ऊँचे दर्जे का 
स्थायी भाव है । झूठ स्वयं ही एक उन्नत सामान्य प्रत्यय का विषय है । 
मूळ का कोई स्थूल रूप नहीं, न इस की कोई प्रतिमा आदि है । झूठ का 
डर तब उत्पन्न होता हे जब झूठ नामक सामान्य प्रलय का संबंध भय 
नामक उद्वेग से जुड़ जाता है । यह संबंध कोई साधारण वृत्ति-संबंध 
नहीं, जो केवल पुनरावृत्ति के कारण उपज गया हो । यह संबंध सोच- 
विचार के पश्चात बँधा है । आप ने स्वयं देख भाल कर यह संबंध बाँधा 
है । इस कारण झूठ का डर एक उन्नत स्थायी भाव है। भालू के डर की 
भाँति साधारण स्थायी भाव नहीं । 

सब उन्नत स्थायी भाव एक ही जेसे हा, यह बात नहीं । स्थायी 
भावों में एक से एक ऊँचा होता है। इन की पव॑त जैसी श्रृंखलाएं होती 
हैं । जितना सामान्य प्रत्यय विस्तृत होता है और जितना उस का विषय 
सूच्म और गूढ़ होता है, उतना ही उस ग्रत्यय संबंधी स्थायी भाव उन्नत 
होता है । प्रारंभिक स्थायी भावों के बिषय व्यक्ति-रूप सबुप्य और पदार्थ 
होते हैं, हम किसी चीज़ से प्रेस करते हैं, किसी से वृणा । किसी मनुष्य 
का हम सम्मान करते हे, किसी की परवाह नहीं करते । किसी पर हम 
दयालु होते हैं, किसी के प्रति कठोर । थे सब हमारे प्रारंभिक स्थायी 
भाव है । इस प्रकार के नीचे दर्ज के स्थायी भाव बालकों में जल्दी ही 
स्थापित हो जाते हैं । 

इन से ऊँचे दजे के स्थायी भाव ये हें जिन के विषय कोई एक 
मनुष्य या एक पदार्थ नहीं बल्कि वस्तु या मनुष्य जातियां हैं, उदाहरणार्थ 
जानवरों से प्रम, पहाड़ों का डर, गिलगिली वस्तुओं से घृणा आदि । इन 
से भी उन्नत वे स्थायी भाव हैं जिन के विषय अति सूक्ष्म हैं, उदाहरणार्थ 
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सफ़ाई का शौक्र, सत्य से प्रेस, झूठ से घृणा आदि। सब से बढ़ कर 
स्थायी भाव वे हैं जिन में कई राजस संस्कार मिले रहते हैं ओर जिन के 
विषय अति विस्तृत, सूच्म तथा गूढ़ होते हैं। 

सान लीजिए कि आप रास के भक्त हैं। राम से आप को प्रेम है । 
यदि कोई राम की निंदा करे तो आप कुपित होते हैं । राम के गुणों का 
आप संचय करते हैं। यदि कोई रामकथा आप को सुनाए तो आप 
उत्सुक हो जाते हैं ओर यदि आप में यह विचार उदय हो जाय कि कहीं 
राम-विमुख न हो जाँय तो आप भयभीत हो जाते हैं। अब देखिए कि 
कितने राजस संस्कार आप के 'राम' प्रत्यय के इदं-गिद जमा हो गए 
। ग्रेस, कोप, संचय, उत्सुकता, भय, थे सब राजस संस्कार राम-भक्ति 
के अंतगत हैं । फिर, रास कोई स्थूल विषय नहीं.। यह सामान्य प्रत्यय 
ही बड़ा विस्तृत, बढ़ा सूच्म ओर बड़ा गूढ़ है। इस के अतिरिक्त, रास- 
भक्ति विषय का दीघं चक्र कोई सीमाबद्ध दायरा नहीं। राम-भक्ति में 
स्वार्थ का कोई स्थान नहीं । राम-भक्तों के लिए बसुधा कुटुंब सात्र है ।. 
अतएव राम-भक्ति अति उन्नत स्थायी भाव है । 
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स्थायी भावों में सब से उत्तम आत्म-संबंधी स्थायी भाव हैं। जैसे | 
-बाह्यःविषयी अत्यय और सामान्य प्रत्यय बनते हैं, उसी तरह आत्म- 
संबंधी प्रत्यय ओर सामान्य प्रत्यय भी बन जाते हैं । सचुष्य अपने आप 
को देखते हैं, अपनी बाबत विचार करते हैं, अपने आप के बुरा-भला 
ससमते हैं । प्रत्येक मनुष्य का कोई न काई आत्म-संबंधी सामान्य प्रत्यय 
होता हे, जिस का वह ख़द ही विषय होता है । प्रत्येक मबुप्य को 
“अपना ज्ञान होता है । परंतु हर एक सनुष्य का आत्म-संबंधी सामान्य 
अत्यय एक-सा नहीं होता । कोई अपने आप को बड़ा समता है, कोई 
छोटा, कोई श्रष्ठ, कोई तुच्छु । जैसा जिस का आत्म-संबंधी सामान्य प्रत्यय 
होता है वेसा हो उस का आत्म-संबंधी स्थायी भाव होता है। आत्म- 
विषयी अनुभवों द्वारा राजस संस्कार आत्म-विषयी सामान्य प्रत्यय से 
जुड़ जाते हैं ओर आत्म-विषयी सामान्य प्रत्यय के अनुकूल ही उन में 
परिवतन हो जाता है। जिस का आत्म-संबंधी सामान्य प्रलय विस्दृत 
आर श्रष्ट होता हे, उस का आत्म-संबंधी स्थायी भाव भी उत्तम होता है । 
जिस का आत्म-संबंधी प्रत्यय सीसित होता है, ओर स्वार्थ के आधार पर 
'चना हाता हैं, उस का आत्म-संबंधी स्थायी भाव भी नीचा होता है। 
आत्म-विषयी सासान्य प्रत्यय उन्नत होने से आत्म-सम्मान उत्पन्न 
होता है । सीमा-बद्ध आत्म-संबंधी सामान्य प्रत्यय 
आत्म-सम्मान होले से प्रमाद उपजता है । जिन सचप्यों सें आत्म- 
सम्मान होता है उन की दृष्टि महान्‌ होती है । जिन 
में असाद होता है उन की हरि छुद्र होती हे । आत्म-सस्मान भाव से युक्त 
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मनुष्य किसी से नहीं डरते । यदि वे डरते हैं तो परमेश्वर से डरते हैं, 
या बुरे काम करने से डरते हें । आत्म-सम्मान रखने वाले मनुष्य पुण्य 
संचित करते हैं और पापों के अति क्रोध प्रकट करते हैं । वे धन-संचय 
में नहीं लगे रहते ओर न किसी मनुष्य से ख़फ़ा होते हैं । 
आत्म-सम्मान के सी कडे दरजे हो सकते हैं । क्रिसी का आत्म-प्रत्यय 
बहुत छोटा होता है, किसी का उस से बड़ा और किसी का बहुत बडा । 
ज्यों-ज्यों आत्म-प्र्यय विस्तृत होता जाता है आत्म-सस्मान भी बढ़ता 
जाता है । कोई मनुष्य समझता है कि चोरी करना उस के आत्म-भाव के 
विरुद्ध है, परंतु फूड बोलना उस के विरुद्ध नहीं। कोई समझता है कि 
झूठ बोलना उस के आत्म-विषयी सम्मान्य प्रत्यय के विरुद्ध है, परंतु 
बिना कूठ बोले नाजायज़ फ़ायदा उठाना इस के विरुद्ध नहीं । ओर 
कोई-कोई मनुप्य ऐसे हैं जो ओरों के वास्ते अपना लुक़सान करना आत्स- 
प्रयय के अजुकूल समझते हैं, परोपकार ही अपना धम समकते हैं 
यों तो सळण्य के सभी स्थायी भाव सिल कर उस के चरित्र का 
निर्माण करते हैं । जैसे-जेसे जिस के स्थायी भाव 
चरित्र होते हैं वैसा ही उस का. चरित्र होता है । परंतु 
चरित्र-संगठन में सब से प्रधान भाग -आत्म-सम्मान 
है । सारे स्थायी भाव आत्म-सम्मान के ही इद-मिदं जुड़े रहते हैं । 
जैसा जिस का आत्मभाव होता है वैसे ही उस .के स्थायी भाव बन जाते 
। मानी आत्म-सम्मान स्थायी भावों का राजा है, ओर चरित्र-गठन 
का नियम “यथा राजा तथा प्रजा हे? । जिस में आत्म-सम्मान नहीं 
उस में चरित्र नहीं । वह अपने राजस संस्कारों ओर स्वतंत्र स्थायी भावों 
का ही गुलाम है । उस की अपनी स्थिति कुछ नहीं । 


4५ 5] 


मान लीजिए कि एक मनुष्य को कुछ धन पड़ा मिलता है । यदि वह 
सरूष्य उस धन को उठा कर ले जाता है तो बह उस समय सचय 
संस्कार के अधीन काम करता है ओर उस पशु के समान है जो भाजन 
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देखते ही, चाहे वह किसी का हो, खाना शुरू कर देता है। पर मान 
लिया जाय कि जिस मनुष्य को धन पड़ा मिलता है वह सोचता हे कि 
उठा कर तो ले जाऊ, परंतु यदि कोई देख लेगा तो राजदरबार से दंड 
मिलेगा, ओर यह सोच कर वह पराया धन नहीं उठाता। ऐसा- 
मनुष्य केवल राजस संस्कार के हो फंदों में फॅसा नहीं है। उल सें 
स्थायी भाव उत्पन्न हो चुके हें । वह राज-दंड से डरता है। राज-दंड 
का भय कोई प्राकृतिक संस्कार नहीं । यह एक स्थायी भाव है । परंतु 
जो मजुष्य राज-दंड से डरता है उस का चरित्र कुछ उत्तस नहीं । वह 
नीचे दरजे का आदमी है । उस के स्थायी भाव अधम हैं । 

अब सान लीजिए कि पराए धन को पड़ा देख कर कोई आदमी 
यह सोचता है कि राज-दंड से तो में बच जाऊँगा, परंतु यदि मेरे 
सित्र सुके चोरी करते देख लेंगे तो क्या कहेंगे ? वे सुभे नीच समझेंगे। 
और यह सोच कर वह चोरी नहीं करता । यह सनुष्य उस से अच्छा 
है जो राज-दंड से डर कर चोरी नहीं करता । इस में समाज-संबंधी 
स्थायी भाव बन गए हें । इस का चरित्र अपेक्षतया उत्तम है। 

यह भी हो सकता है कि पराए धन को देख कर कोई मनुष्य सोचे 
कि राज-दंड की या सामाजिक अपवाद की तो झुरे परवाह नहीं, परंतु 
सुरे परमेश्वर के पास जाना है । परमात्मा सर्दज्ञ है। चोरी करके में 
अपने ईश्वर को क्या मुँह दिखाऊँगा ? इस सनुप्य में परमेश्वर-संबंधी 
स्थायी भाव बन गए हैं। इस में परमेश्वर का सय है, परमेश्वर के ग्रति 
मैत्री है । परमेश्वर सुच्म विषय है और परमेश्वर-विषयी सामान्य प्रत्ययो 
की उपस्थिति से मालूम होता है क्रि इस मनुष्य का विकास ऊँचे दरजे 
तक हो डुक है। इस के स्थायी भाव विस्तृत और सूच्म-विपयी हैं । 
इस का चरित्र अति श्रेष्ट है । पर यह मनुष्य भी अभी विकास की 
अंतिम सीढ़ी तक नहीं पहुँचा है । 

अंत में मान लीजिए कि पराए धन को देख कर कोई मनुष्य कहता 
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है, “कोई सुरे देख नहीं रहा है । में आसानी से चोरी कर सकता हू'। 
ईश्वर भले ही देख रहा हो । परंतु चाहे ईश्वर हो या न हो, चोरी करना 
तो मेरे धर्म के विरुद्ध है। में ओर चोरी एक-दूसरे के विरोधी हैं। में 
चोरी नहीं कर सकता । चोरी करने का मेरे आत्म-भाव सें कोई स्थान 
हीं । ऐसे सञुप्य का चरित्र सब से बढ़ कर है । उस के चोरी न करने 
का प्रेरक उस का आत्म-संबंधी स्थायी भाव है । वह चोरी करने को आव्म- 
सम्मान के ग्िलाफ़ समझता है । जिस मनुष्य का आत्म-विषयी स्थायी 
भाव दृढ़ ओर श्रेष्ट होगा उस के सब काम ही पुण्यमय हागे, उस के 
लिए पाप करना असंभव होगा, उस की दृष्टि विस्तृत होगी, ओर उस का 
चरित्र सब से उत्तम होगा । 
चरित्र-गठन का पहला क्रम स्थायी भावों का बनना है। यदि स्थायी 
भाव न हों, तो चरित्रहीन मनुष्य राजस संस्कार 
चरित्र-संगठन के बंधन में ही बँधा रहे ओर जानवरों की तरह 
के ऋम हमेशा उद्वेयात्मक क्रियाएं करता रहे । स्थायी भाव 
के निर्माण से हमें अपने अंतःक्षोभों के ऊपर 
अधिकार मिलता है । स्थायी भाव बना कर हम उद्वेगो को अपने वश 
सें करते हैं । यदि कोई राजस संस्कार प्राकृतिक स्वरूप में प्रवृत्त हो उठे 
ता परिणाम अंतःक्षोभ होता हे । परंतु श्रोढ़ मनुष्य नग्न राजस संस्कार 
ओरित क्रियाएं बहुत कम करते हैं । प्रायः हमारी जीव-बृत्तियों के प्रेरक 
हमारे स्थायी भाव हो होते हैं। ओर ज्यों-ज्यों हमारे स्थायी भावों 
सें उन्नति होती जाती है, हस सच्चरित्र बनते जाते हें । जेसे स्थायी 
भाव बनते जाते हैं, आपस में संबंध जोडते जाते हैं । केवल स्वतंत्र 
स्थायी भावों का निर्माण चरित्र नहीं कहलाता । चरित्र स्थायी भावों के 
संगठन से बनता है। यदि हमारे स्थायी भाव एक-दूसरे के विरोधी रहें 
ता हसारा चरित्र नहीं बनेगा--कभी कोई स्थायी भाव बलात्‌ उत्कृष्ट 
हो जायगा कभी कोई, ओर हमारे स्थायी भावों में ऐक्य न रहेगा । 
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स्थायी भावों का संगठन चरित्र-संगठन का दूसरा क्रम है । स्थायी भावों 
के संगठन के लिए यह जुरूरी है कि इन में परस्पर अनुपात हो--कोई 
स्थायी भाव इतना प्रबल न हो कि उस के कारण दूसरे स्थायी भाव गोण 
हो जाँय । उदाहरणाथ यदि किसी सबुव्य में क्रोध का अंश बहुत बढ़ 
जाय तो संभव है कि उस में सादेव का अभाव ही हो जाय । इसी तरह 
यदि किसी मनुष्य में संचय-संबंधी स्थायी भाव बहुत प्रबल हो जाय 
तो वह मनुष्य कृपण हो जायया ओर उस में दया, दान, नच्रता, आदि 
भाव उत्पन्न न होंगे । उस के चरित्र का यथोचित निर्माण न होगा । 

चरित्र-निर्माण का तीसरा क्रम आत्म-सस्मान की उत्पत्ति है । 
असल में चरित्र तभी बनता है जब आत्म-संबंधी स्थायी भाव पूर्णतया 
स्थापित हो जाते हैं । वाह्य-विषयी ओर सूच्म क्यों न हों, आत्म-सम्मान 
के बिना वे कुछ भी नहीं, आत्म-सम्मान हो स्थायी भावों को इकदूडा 
करता है । आत्स-सम्मान द्वारा व्यवस्थित उच्च कोटि के स्थायी, भाव ही 
सच्चरित्र कहलाते हैं । 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


अध्याय १७ 
व्यवसाय 


हम ने कर्मद्वियों का वणन किया है, परंतु विविध प्रकार की क्रियाओं 

का अभी तक उल्लेख नहीं किया । जीव-ृत्तियां दो. 

जीववृत्ति-धिभाग प्रकार की होती हैं--ज्ञानाव्मक्त और क्रियात्मक । 

प्रायः हमारी जीव-वृत्तियां अंशतः ज्ञानात्मक ओर 

अंशतः क्रियात्मक होती हैं । प्राणियों को हर वक्तृ कुछ न कुछ ज्ञान होता 

रहता है ओर वे हर वक्त कुछ न कुछ करते रहते हैं । परंतु जिन जीव- 

वृत्तियो में ज्ञान मधान होता है उन्हें ज्ञानात्मक वृत्तियां कहते हैं ओर 
जिन में क्रिया प्रधान होती है उन्हें क्रियात्मक । | 

जीव की सब से सादी क्रियाएं सहज क्रियाएं कहलाती हैं । सहज 

क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं--ज्ञात और अज्ञात । 

सहज क्रियां सहज क्रियाएं चाहे ज्ञात हों या अज्ञात, ये हमेशा 

इंद्रिय उत्तेजना के कारण प्रवृत्त होती हैं । पहले कोई 

न कोई ज्ञान-इंद्रिय, विपय-सञ्रिहित होने से, उत्तेजित होती है । वह 

इंद्रिय-परिवतेन ज्ञान-तंतुओ द्वारा निचले मज्जा-केंद्रो मे पहुँचता है ओर 

उन्हें उत्तेजित करता है। यह केंद्र-प्रवतन क्रिया-तुंतुओं द्वारा पेशियों या 

ग्रंथियो में पहुँचता है और उन में क्रिया उत्पन्न करता है । ये पेशी 
आर ग्रंथि-क्रियाएं ही जीव की क्रियात्मक छृत्तियां हैं । 

शरीर में ये सब परिवर्तन होते हुए भी, आश्चयं है कि प्राणी 

को कभी-कभी इन का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। अपनी अज्ञात 

सहज क्रियाओं का हमें पता भी नहीं चलता । यद्यपि प्रति क्षण हम 

ऐसी बहुत सी क्रियाएं करते रहते हें-हम अपने भजन को पाते, हैं; 
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अपने रक्त को घुमाते हैं, विविध ग्रंथियों में से उपयुक्त ग्रंथि-रस निकालते 
“ह इत्यादि, ता भी हमें .खुद इन क्रियाओं का कुछ भी पता नहीं चलता । 
'विपय-संयोग होता है ओर क्रिया स्वयं एूणं हो जाती है । 
कोई-कोई सहज क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिन को हस अपनी 
इच्छा से तो नहीं करते, परंतु उन का हमें पता चल जाता है । हस-जान 
कर खाँसते हैं न जान कर क्षण-क्ण पर पलक मारते हें । परंतु जब यह 
कार्य होते हैं तो प्रायः हमें इन का पता चल जाता है । कारण यह कि 
जिन पेशियों द्वारा ये क्रियाएं होती हैं वे स्वयं ज्ञानेंद्रियां हैं ओर हमें 
अपनी क्रियाओं का ज्ञान प्रदान करती रहती हैं । 
सहज क्रियाओं की पूर्ति सें मस्तिष्क-शिरोवेष्टन कुछ भाग नहीं लेता । 
'इसी लिए सहज क्रियाएं चेतना-वृत्तियां नहीं होतीं। इंद्रिय उत्तेजना 
तुरंत क्रिया में परिणत हो जाती है। यही दो सहज क्रिया के प्रधान 
लक्षण हें--ये चेतना-रहित होती हैं और अव्यवहित प्रतिक्रियात्मक 
होती हैं 
सहज क्रियाओं के सूलाधार जन्मसिद्ध संस्कार होते हैं । हर एक 
ग्राणी में जन्स से ही ऐसे संस्कार होते हैं कि विशेष 
सहज क्रियाओं इंद्विय उत्तेजना होने पर स्वयं विशेष क्रिया उत्पन्न 
की महत्ता हो जाय । ये संस्कार जीव के लिए अत्यंत उपयोगी 
होते हैं। ये संस्कार आत्मरक्षा के कार्य में हमारी 
घड़ी सहायता करते हैं ओर अनेक हानियों से हमें बचाते हैं । 
सहज क्रियाओं से ज़्यादा पेचीदा हमारी साहसिक क्रियाएं होती हैं । 
साहसिक क्रियाएं भी हम सोच-समझ कर नहीं 
साहसिक क्रियाएं करते । परंतु ये चेतना-रहित नहीं होतीं । पहले 
हमें किसी वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, या उस 
का ध्यान आता है, फिर हम उस के प्रति कुछ करते हैं । साहसिक क्रिया 
होते समय मञ्जा-संस्थान के वे सब भाग उत्तेजित होते हैं जो सहज 
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क्रिया होते समय उत्तेजित होते हैं, और इन के अलावा, साहसिक क्रिया 
सें मस्तिष्क शिरोवेष्टन भी शामिल होता है । इसी कारण चेतना उत्पन्न 
ती है-हमें कोई प्रत्यक्ष ज्ञान होता हैं या प्रत्यक्षानुकरण । प्रायः न्यूना- 
भक सुख-दुख भी होता है ओर इस के अतिरिक्त कोई न कोई क्रिया-संबंधी 
चेतना भी होती है । क्रिया-संबंघी विशेष चेतना को कृति कहते हैं 
विषय-संयोग के अलावा, साहसिक क्रियाओं का भी दसरा कारण 
संस्कार-जागृति होता. है । क्रियासंस्कार-जागृति के बिना कोई प्रत्यक्ष या 
परोक्ष ज्ञान क्रिया सें परिणत नहीं हो सकता । साहसिक क्रिया-प्रेरक 
संस्कार ग्राकृतिक भी हो सकते हैं ओर अजित भी । प्राकृतिक साहसिक 
क्रिया-संबधी संस्कार वे ही राजस संस्कार हैं जिन का .हम पहले वणन 


) ट्र s 


6 गर 


धि 


तं श्र 


कर आए हें । जब राजस संस्कार प्रबृत्त होते हैं तो उद्वेगात्मक साहसिक 


क्रियाएं उत्पन्न होतो हैं । यदि चाहें तो इन को राजस क्रियाएं भी कह 
सकते हैं । जब कभी कोई प्राणी क्रुद्ध होता है, या भयग्रस्त होता है, 
या काम-वश उन्मत्त होता है, तो वह संथा पूर्ण राजस क्रियाएं करता 
है। वह सोचता-समकता नहीं, क्रिया में संलम होने से पहले क्षण भर 
के लिए ठहरता नहीं । राजस क्रियाएं सब साहसिक होती हैं । 

जानवर तथा छोटे बालक, सहज -क्रियाएं और साहसिक क्रियाएं ही 
कर सकते हैं । वे जीव-विकास की ,प्रथम सीढ़ी पर होते हैं । वे प्रत्यक्ष 


क्रम पर .ही.काम करते हैं । .परंतु प्रौढ़ मनुष्य एक और प्रकारको भी 


क्रिया,कर सकते-हैं । वे व्यवसायास्मिक क्रियाएं भी करते. हैं । सलुष्य 
की व्यवसायाव्मिक क्रियाएँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं, . ग्रोर जीवदृत्ति-शास्त्र.के 


विद्यार्थी के लिए उन का, समझना आवश्यक है,। 


:एक समय में. एक ही : राजस . संस्कार . प्रवृत्त . हो, .यह. बात .नहीं । 
प्रायः .मनुष्य-जोवन .में. एक ही परिस्थिति से कई 
अरणा-संघष ,साहसिक : क्रिमा-ग्रेरक ,संस्कार बवतत हो ,उठते हें । 
,जब ऐसा होता हे तो सजुष्य द्विविधा में पड जाता 
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हे । एक साथ ग्रशृत्त संस्कारों में परस्पर संघर्ष होने लगता है । तब 
सनष्य को विचार करना पड़ता है ओर सोच-विचार कर एक सागरे 
चुनना पड़ता है। मलुष्य दोनों संस्कारों के परिणाम सोचता है । वह 
मानो अपने आप से कहता है, “यदि इस माग पर चलू तो यह पारिणाम 
होगा, यदि उस मार्ग पर चलूं तो वह । इस परिणाम की अपेक्षा वह 
परिणाम अच्छा है ।” इस तरह उँच-नीच देख कर वह अपने लिए एक 
मार्ग नियत करता है, और फिर कार्य करता है। ऐसे कार्य को 
व्यवसायात्मक कार्य कहते हैं । ऐसा कार्य करने से पहले मनुष्य ऐच्छिक 
सावधान अवस्था में सोच-विचार करता है, विविध युक्तयो पर ध्यान 
देता है, निर्णय करता है । 

जानवरों और छोटे बालकों में न ऐच्छिक अवधान की योग्यता 
होती है, न सोच-विचार की, न निणय की । इस कारण उन में व्यव- 
साय नहीं होता । यदि करिसी जानवर को भूख लगी हो ओर भोज्य वस्तु 
उस के सामने हो, ओर दूसरी ओर उस का स्वामी उले डुलाता हो, तो 
वह जानवर या तो खाना शुरू कर देगा या अपने स्वामी के पास चला 
जाएगा । यह संभव नहीं कि वह कार्य करने से पहले क्षण भर को ठहर 
जाय और यह सोचने लगे कि उसे इस समय खाना चाहिए या अपने 
स्वामी के. पास जाना चाहिए । दोनों विषयों में से जो उसे अधिक 
आकर्षित करता है उस की ओर तुरंत जानवर चला जाता है । वह 
निर्णय द्वारा यह नियत नहीं कर सकता कि अमुक कार्य उस के लिए 
अधिक लाभदायक होगा, इस लिए उसे वह काम करना उचित है । 

मनुष्यों में प्रदत्त संघर्ष का फ़ेसला स्थायी भावो द्वारा होता है । यदि 
किसी सनुप्य के सामने यह समस्या हो कि वह भोजन करे या अपने स्वामी 
के पास जाय, तो इस: समस्या की उपपत्ति उस मनुष्य के स्थायी भावों पर 
निर्भर होगी । यदि उस मनुष्य में स्वामि-सम्मान प्रबल है, तो वह भोजन 
छोड़ कर स्वामी के निकट आएगा । यदि नहीं, तो पहले भोजन करेगा । 
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जानवरों और छोटे बच्चों में या तो स्थायी भाव होते ही नहीं, या 
प्राथमिक रूप में होते हैं । उन में स्वामी का डर हो सकता है, स्वामी के 
साथ प्रेम हो सकता है, परंतु स्वासी-संबंधी. ऐसा कोई संस्कार नहीं हो 
सकता जिस से उन को यह ज्ञान हो जाय कि तुरंत खाने को अपेक्षा 
स्वामी की आज्ञा पालन करना श्रेष्ठ कार्य है। इसी कारण वे व्यवसायहीन 
रहते हैं । प्रवृत्त संस्कारों की तुलना करने और उन में निर्णय करने का 
ही नास व्यवसाय है ओर ऊँच-नीच देखने के पश्चात्‌ ऐच्छिक सावधान 
अवस्था में जो कार्य किया जाय वही व्यवसायात्मक कार्य कहलाता है | 
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शिक्षण ओर अभ्यास 
'जब जीव उत्पन्न होता है तब वह गिनती के दो चार कास कर 
सकता है । पैदा होता बच्चा शायद केवल रुदन कर 
शिक्षण सकता है, ओर कुछ नहीं । परंतु शीघ्र ही वह हाथ- 
पाँव चलाने लगता है और चुसकना आरंभ कर देता 
है। नवजात जानवर, नवजात बालकों की अपेक्षा, ज़्यादा निपुण 
होते हैं । हंस के बच्चे पैदा होते ही पानी पर तेरने लगते हैं, 
सुगा के बच्चे शुरू से ही ठोंग मारते पैदा होते हैं, नवजात पशु पैदा 
होते ही अपनी टाँगों पर खड़े हो जाते हैं, ओर घड़ी दो घड़ी के भीतर 
चलने-फिरने लगते हैं। मनुष्य को बाल्यावस्था में जितना सीखना 
पड़ता है ओर किसी जानवर को नहीं सीखना पड़ता । यही कारण है कि 
मनुष्य जाति में बाल्यावस्था इतनी लंबी होती है । 


मनुष्य बहुत कुछ बालकपन में ही सीखते हैं । जितनी बातें बालक 
अपनी आयु के पहले तीन वपं में सीखता है उतनी शायद पीछे जन्म 
भर में भी नहीं सोखता । पर यह बात नहीं कि बड़े हो कर हम कुछ 
सीख ही न सकें । थोड़ा-बहुत मनुष्य हमेशा ही सोखता रहता है । हां 
आदमी जितना बड़ा होता जाता है, उतना ही वह कम सीखता है। 


जीववृत्ति -विज्ञान की दृष्टि से सीखने का अथ वे नए संस्कार बनाना 
है जिन की बदोलत हम ऐसे कार्य कर सकें जो कि हम बिना सीखे नहीं 
कर सकते । सीखना नए काम करने की योग्यता पैदा करना है, और 
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यह बहुत प्रकार का होता हैः। पैदा होते ही जो काम प्राणी कर सकता 
~ >. ~ ७. ७, 

है वे इस कारण कर सकता है कि उन के उचित ढंग से करने के संस्कार 
उस में जन्म से ही होते हें । जिन 


कामों के करने के संस्कार जीव में 
शुरू से ही नहीं होते उन के करने के संस्कार उसे अर्जित करने 
पड़ते हैं । 
पहले-पहल जो क्रिया-प्रेरक संस्कार हम में बनते हैं वे जोववृत्ति- 
संबंध के. नियमानुसार बनते हैं। आजकल के कुछ 
संबद्ध सहज जीववृत्ति-वैज्ञानि्को ने जानवरों पर परीक्षण कर के 
क्रिया यह सिद्ध कर दिया हैं कि और वृत्तियों की भाँति 
सहज क्रियाएं भी संबद्ध हो जातीःहैं। एक रोचक 
प्रयोग द्वारा यह पता लगा है कि यदि बार-बार किसी कुत्ते को भाजन 
देने के समय घंटी बजाईे जाय तो घंटी का'शब्द सुनते ही कुत्ते के मुँह 
में से लार निकलने' लगती है; चाहे भाजन उस के सामने हो या न हो! 
साजन करने के समय लार का निकलना एक सहज क्रिया है। क्योंकि 
इस परीक्षण में घंटी का शब्द सुनना. और लार का रिसना एक. ही 
पूर्णानुभव के दो अवयव बना दिए जाते हैं, उन का आपस में संबंध 
जुड़ जाता है, और जब कुत्ता घंटी का शब्द सुनता, है तो उस के मुख 
से लार रिसने लग जाता है । 
घंटी का शब्द सुनने पर लार का रिसना प्राकृतिक सहज क्रिया 
नहीं, इस के संस्कार जन्म-सिद्ध नहीं । इन संस्कारों द्वारा जीवः वह कार्य 
कर सकता है जो वह पहले नहीं कर सकता. था । अतएव संबद्ध 
सहज क्रिया की उपस्थिति एक प्रकार का शिक्षण ही है। ग्रचुभव से 
कुत्ता सीख लेता है कि जब घंटी बजे तो भोजन पचाने के लिए लार 
सुख से निकाले । जानवर प्रायः इसी प्रकार सीखते हैं, ओर बालक भी 
शुरूशुरू में बहुत-सी बातें इसी तरह सीख जाते हैं। संबद्ध सहज 
क्रिया उपार्जन सीखने का सब से सादा ढंग है । 
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संबद्ध सहज क्रिया उपाजेन से बढ़ कर किसी काम को बार-बार 
करने की कोशिश कर के स्वयं सीखना है । हम 
चार-बार कोशिश बालकों को देखते हैं कि वे खड़े होने की चेष्टा 
करके सीखना करते हैं, परंतु गिर जाते हैं। वे फिर खड़े होने की 
चेष्टा करते हैं ओर फिर गिर जाते हैं । अंत में, इस 
तरह वे खड़े होना सीख जाते हें । बालक बहुत-सी क्रियाएं इसी ढंग 
से सीखते हैं । जीवइत्ति-वैज्ञानिको ने परीक्षण द्वारा मालूम किया है 
कि जानवर भी सीखने की इस रीति का प्रयोग करते हैं। वे कुछ काम 
करना चाहते हैं, कृतकार्य होते हैं, फिर उस काम करने की कोशिश 
करते हैं, फिर अकृतकार्य होते हैं, परंतु अंत में कोई-कोई काम वे इसी 
तरह सीख लेते हैं । 
एक पिंजरे में भोजन रख दिया गया, और एक भूखी बिज्ञी को 
बाहर बिठा दिया गया । यदि बिल्ली एक बटन दबा दे तो पिंजरा खुल 
जाय ओर बिल्ली अंदर जा कर भाजन पा ले। देखा गया कि बिल्ली ने 
शुरू-शुरू में अनिश्चित ढंग से हाथ-पाँच सारे और कई बार वंह अक्कतकार्य 
रही, परतु क्योंकि वह भूखी थी, वह बार-बार पिंजरा खोलने की कोशिश 
करती रही । भाग्यवशात्‌ एक बार उस का पंजा बटन पर पड़ गया ओर 
पिंजरा झट खुल गया । दूसरी बार जब वह बिल्ली फिर भूखी थी और 
भाजन उसी पिंजरे में बंद था तो उस ने .फिर अनिश्चित ढंग से पंजे 
मारने शरू किए । परंतु इस दफ़ा वह पहले की अपेक्षा जल्दी बटन दबा 
कर पिंजरा खोलने में कामयाब हो गई । इस तरह कई दिन कोशिश करने 
के बाद, उस बिल्ली ने पिंजरा खोलना सीख लिया । अब वह सीधी जाती 
ओर बटन दबा कर पिंजरा खोल लेती । 
काम करके देखना, नाकामयाब होना, फिर काम करके देखना, 
सीखने का यह ढंग जीववृत्ति-शाख्र के एक मौलिक नियम पर निर्भर 
है । वह नियम यह है कि जिस काम से हमें सुख होता है उस को हम 
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युनः-पुनः करते हैं, जिस से हमें दुख होता हे उसे छोड़ देते हैं । इसी 
कारण ये प्रयाग भूखे जानवर्रों पर किए जाते हैं, कि उन को भोजन मिल 
जाय तो बहुत सुख हो ओर न मिले तो बहुत दुख । सुख-दुख के इस 
नियमानुसार जिस कार्य के करने से जानवर को भोजन प्राप्त होता है उसे 
वह स्वयं ही दुबारा करता है, ओर जिस कार्य के करने से बह भूखा 
रहता है उसे स्वयं ही छोड़ देता है । जानवर बैठ कर यह नर्हः सोचता 
कि यदि यह काम करूंगा तो भोजन मिल जायगा ओर यदि वह करूँगा 
तो न मिलेगा । फिर भी सुख-दुख के इस प्रधान नियमानुसार, बिना 
निर्णय तर्क आदि किए, जानवर भोजन प्राप्त करने का टंग सीख जाता है । 
यह ठीक है कि बहुत कठिन कार्य कोई जानवर इस तरह पर स्वयं 
ही नहीं सीख सकता । उदाहरणार्थ, दो बटनों को 
समु एक साथ दबा कर पिंजरा खोलना जानवर नहीं सीख 
सकते । फिर भी, जानवर और बालक बहुत से 
सरल काम इसी रीत से सीखते हैं । वे कोशिश करते हैं, नाकामयाब 
होते हें. पर अंत में कास करना सीख लेते हैं । 
संबद्ध सहज क्रिया और कोशिश करने, नाकामयाब होने; फिर 
कोशिश करने की शिक्षण-रीतियां जीव-विकास के नीचे दरजे के कार्य हैं । 
प्रौढ मनुष्य बहुत-सी बाते श्रेष्ट ढंग से सीखते हैं । यदि उन्हें कोई कठिन 
कार्य करना न आता हो तो वे सोचते हैं कि यदि अमुक ढंग से काम करें 
तो शायद कृतकार्य हो जाएं । देर तक इस तरह पर सोचने-विचारने से 
उन्हें उचित ढंग सूक जाता है ओर नया काम करना आ जाता है 
एक पाशव जीववुत्तिवैज्ञानिक ने बनमानसों पर प्रयाग करके 
देखा है कि भूखा बनसानस दुष्णाप्य भोजन को लेने की कोशिश करता 
है, और नाकामयाब होने पर शांति से बैठ जाता है, जैसे कि कोई कठिन 
समस्या हल कर रहा हो । फिर वह उठता है और एक नए ढंग से तुरंत 
भाजन तक पहुँच जाता है । न 
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बनंसानस के इस व्यवहार को एक तरह से सूक कहते हें । 
बैनमानस को सूक जाता है कि किस ढंग से भोजनं मिल जायगा, पर 
यह नहीं कह सकते कि जब भूखा बनंसानंस शांति से बेठा होता है तो 
वह भाजन प्राप्त करने के विविध साधनां की बाबत सोचता रहता हे । 
आधुनिक जोववृत्ति-शास्त्र का एक मुख्य सिद्धांत यह है कि जानवर 
सोच-विचार नहीं कर सक्रते । वे ऐच्छिक अवधांन के असमथ होते हैं। 
वे तक-नि्ंय आदि नहीं कर सकते । अतएव यदि जानवरों सें सूझ होती 
है तो वह विचारात्मक नहीं होती, प्रत्यक्षात्मक होती है, क्योंकि वे जीव: 
विकासं के नीचे क्रम पर ही रहते हैं। ओढ़ मनुष्यों में विचारात्मक सूझ की 
सामथ्ये होती है । वे सोच-समझ कर जो काम उन्हें नहीं आता उस के 
करने का ढंग मालूस कर सकते हैं। उन की सूक विचारात्मक होती है । 
जीव-विकास के नीचे और ऊँचे दोनों क्रमो पर प्राणी बहुत-कुछ 
अलुकरण द्वारा सीखते हैं. कभी-कभी जानवर और 
अनुकरण परायः बालक दूसरों को कुछ काम करते देख कर वह 
काम करना सीख लेते हैं; ओर हस पहले देख आएं 
हैं कि अनुकरण एक सामान्य प्राकृतिक संस्कार हे । सब प्राणियों में जो 
कुछ वे औरो को करते देखते हैं वही स्वयं करने को प्रवृत्ति होती है । इस 
तरह जो काम उन्हें नहीं आते वे औरों को करते देख कर सीख लेते हैं । 
पर जानवर और बच्चे अत्यक्त श्रेणी पर ही अनुकरण करते हैं। वें 
अनुकरण करने से पहले यह नहीं सोचते कि त्रसुक प्राणी अञ्नुक्र कार्य कर 
रहा है, हमें यह काम नहीं आता, उचित है कि हम भी उस की नक्कल 
करें और यह काम करना सीख लें । जानवरों और बच्चों का अनुकरण 
विचारात्मक नहीं होता । बालकों का पता भी नहीं चलता, और वे बहुतेरी 
बात अच्छी आर बुरी, अनुकरण द्वारा सीख लेते हैं । ग्रौढ़ मनुष्य भी इस 
तरह ग्रज्ञातालुकरण करते हें, परंतु वे सप्रयासानुकरण भी करते हैं, और 
बहुत-कुछ अपने शिक्षकों की जान-बूझ कर नक्रल कर करके सीखते हें । 
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शिक्षा-संबंधो जीववृत्ति-वैज्ञानिको ने विविध परीक्षण कर कें बालकों: 
ओर सयाने सनुप्यो के लिए सुशिक्षण के नियम- 
पुनरावृत्ति मालूम किए हैं । यह तो शिक्षक शुरू से ही कहते 
आए हें कि पुनराद्धत्ति शिक्षण को मूलाधार है ।' 
जितनी बार कोई बात दोहराई जाती है उतनी ही ज़्यादा वह याद हों 
जाती है। इम भी पहले देख आए हैं कि किसी अजुभव के बार-बार होने 
से उस अनुभव संबंधी-संस्कार प्रबल हो जाते हैं । यह भी हम ने देख 
लिया है कि सं,खना नए संस्कारों का बनाना है। स्पष्ट है कि एुनरादृत्ति 
से शिक्षण-संस्कार इढ़ हो जाते हैं ओर शिक्षण में सहायक होते हैं । 
प्रयोगों द्वारा यह पता चला है कि पढ़ कर दोहराने की श्रपेत्षा बिना 
देखे दोहराना अधिक उपयोगी होता है । एक परीक्षक ने यह देखा है कि 
कंठस्थ करने के निमित्त कोई पाठ पढ़-पढ़ कर दोहराया जाय तो उस से 
आधा याद होता है कि यदि एक दफ़ा पढ़ें तो चार-पाँच दफा बिना पढे 
दोहराएं । 
पुनरावृत्ति के कारण जो क्रिया-संस्कार बनते हैं उन्हें अभ्यास कहते 
हैं, और बार-बार दोहरा कर संस्कार इढ़ करने के 
अभ्यास कार्य को अभ्यास करना कहते हैं । एक तरह से जों 
कुछ हम सीखते हैं वह हंमारा अभ्यास ही होता 
है, परंतु कभी-कभी हस बिना अभ्यास किए ही अचुकरंण द्वारा या सूक 
द्वारा कुछ सीख लेते हें । श्रतएव यह कहना ठीक नहीं कि शिक्षण आर 
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अभ्यास एक ही बात है । ठीक यह है कि बहुत से काम हस अभ्यास द्वारा 
-सोखते हैं पर कोई-कोई कास बिना अभ्यास किए भी सीख लेते हैं । 
आदतों के बनने और टूटने के नियम भी जीवदृत्ति-विज्ञान के विषय 
हैं । वास्तव में आदर्तों के बनने के वही नियम हैं जो संस्कार-निर्माण के 
हें। आदतें एक विशेष प्रकार के संस्कार हैं--यानी क्रिया-संस्कार | इन 
का एक लक्षण यह है कि ये एनराद्ृत्ति द्वारा उत्पन्न होती हैं, प्राकृतिक 
“नहीं होतीं, ओर एक-आध अनुभव से बन सकतो हें | यदि कोई आदत 
डालनी हो सो अनवरत अभ्यास करना पहली शत हे । जहां अभ्यास 
में बाधा पड़ी, आदत के बनने में सुश्किल पेदा हुई । यदि किसी बच्चे 
में कोई अच्छी आदत डालनी हो तो इस का सब से उत्तम ढंग यही है 
'कि उस से बार-बार वह काम कराया जाय और बीच में कोई बाधा न 
'पड़ने दो जाय | यदि कोई काम प्रतिदिन करने की आदत डालनी हो तो 
एक दिन की चूक का भी बहुत बुरा असर होता है । 
बुरी आदत का छोड़ना नई आदत डालने से भी ज़्यादा कठिन काम 
है | आदत हमारा स्वभाव बन जाती है और उसे बद- 
बुरी आदत लना बड़ा कठिन कार्य होता है । हां, हम अपने स्वभाव 
को छोड़ना को बदल ही सकते हैं. नष्ट नहीं कर सकते | संस्कार 
बना, रत्यु छूट नहीं सकता | यदि उस को प्रवृत्त 
होने का कोई अवसर न मिले तो अत्यंत दुर्बल हो जाता है| कभी-कभी 
बिल्कुल सुपुप्त रहता हे । परंतु हम किसी संस्कार का पूणतया नाश 
नहीं कर सकते, केवल उसे बदल सकते हैं, और कभी-कभी इतना बदल 
देते हैं कि उस में पुरान सस्कार का काई चिल्ल भी नहीं पहचाना जाता | 
इसी नियमाबुसार, राजस संस्कारों को वश सें करने के निमित्त, हम उन 
'को मारने की कोशिश नहीं करते, केवल उन के रूप बदल कर स्थायी 
“भाव बनाने की चेष्टा करते हैं। अतएव किसी बुरी आदत के छोड़ने 
'का सब से बड़ा गुर यह है कि उस आदत को बदल कर दूसरी आदत 
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बना दिया जाय | किसी आदत को छोड़ कर उस का स्थान खाली नहीं 
रख सकते । 

यदि हमें किसी समय एक विशेष काम करने को आदत पड़ गई है, 
तो हम उस समय किसी दूसरे काम करने की आदत डाल सकते हैं । यदि 
हम चाहें कि नियत समय पर अभ्यस्त: कार्य न करें, खाली बैठे रहें, तो 
असंभव है । यदि मदिरा-पान करने की आदत पड़ गई है तो बहुत प्रयत्न 
से मदिरा-पान की बजाय कुछ और पान करने की आदत डाल सकते हैं, 
या जिस समय और जिन मित्रों के साथ मदिरा-पान करने की आदत है, 
उस समय और उन मित्रों के साथ कोई ओर रुचिकर कार्य करने की 
आदत डाल सकते हैं । उस समय और उन मित्रों के साथ बृथा बैठ कर 
बात-चीत नहीं कर सकते । 

चुरी आदतों के छोड़ने का दूसरा गुर वही है जो अच्छी-अच्छी 
आदतों के डालने का गुर है- यानी चूकना कभी नहीं चाहिए । चूकना 
आदत के रोगी के लिए विष के समान है ।. यदि दस दिन बराबर अभ्यस्त 
कार्य न किया और फिर एक दिन कर डाला, तो दस दिन की मिहनत नष्ट 
हो गईं । इस प्रकार कभी कोई सनुष्य अपनी बुरी आदतों के छोड़ने में 
कृतकार्य नहीं हुआ । 

कभी-कभी किसी खुरी आदत का एकदम छोड़ देना अच्छा हाता है। 
चढ़ संकल्प कर के किसी. आदत को एकदम बदल देना चूकने की संभा- 
चना को मिटा देता है और इस लिए बड़ा उपयोगी है । परंतु किसी-किसी 
आदत को एकदम बदल देता कठिन होता है ओर कभी-कभी जीव के 
लिए हानिकारक भी होता है । ऐसी परिस्थिति में शनः-शनः आदत को 
बदल देना अच्छा होता है । एक अफ्रीमची की चतुर खी के बारे में कहते 
हैं कि बह जिस इंट के टुकड़े से अफीम तोल कर अपने स्वामी को दिया 
करती थी उस को प्रति दिन एक बार शिला पर घिस देती थी । इंट को 
घिस-घिस कर उस खी ने शनेः-शनेः अफ़ीम की मात्रा इतनी कम कर 
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दी कि एक दिन न इंट का टुकवा रहा और न अफ़ीमची स्वामी में अफीम 
खाने की इच्छा । 
किसी काम करने का अभ्यास हो जाना और किसी बने अभ्यास को 
तोड़ देना शिक्षण के ही दो रूप हैं ओर इन के नियम भी शिक्षण ही केः 
नियम हैं । जब कभी कोई अभ्यास: द्वारा. कुछ सीखता है इन. नियमों का 
पालन करना आवश्यक होता है । 
कं(स्थ करने का एक वैज्ञानिक नियस यह है कि एक दिन ही वेठ: 
कर पूर्णतया कंठस्थ नहीं करना चाहिए । जितने 
याद करपे की ज़्यादा दिन तक किसी बात को याद करते रहेंगे 
विस्तृत रोति. उतना ही अच्छा याद होगा । आहिस्ता-आहिस्ता जो. 
संस्कार बनते हैं वे ज़्यादा प्रबल. होते हैं । शायद 
उन के प्रबल होने का कारण यह होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता नए. 
संस्कारों का पुराने संस्कारों के साथ संबंध जुड जाता है और इस तरह 
नए संस्कारों को जीव की रचना में स्थान मिल जाता है । 
प्रयोगों द्वारा भी यह सिद्ध हुआ है कि कंठस्थ करने का विस्तृत ढंग 
संकुचित ढंग की अपेक्षा उत्तम हे । एक विषयी ने. तीन दिन में एक 
निरर्थक शब्द-सूची को याद कर के १८ नंबर पाए, । वैसी- ही शब्द-सूची 
को उस ने चार दिन में याद कर के ३८ नंबर पाए, और वैसी ही एक और 
शब्द-सूची का बारह दिन में याद कर के ६३ नंबर पाए । तीनों शब्द-सूचियों 
को उस ने चौबीस बार, दोहराया । पहली शब्द-सूची को एक दिन में 
आठ बार, दूसरी को हर रोज़ छे बार, ओर तीसरी को प्रति दिन दो दफ़ा ॥ 
शायद सीखने का सब से भारी नियम यह है कि जहां तक हो 
शिक्षण को सके, क्सी कास को टुकडे-टुकडे कर के नहीं 
संपूर्ण रीति सीखना चाहिए, पूरे काम को बार-बार कर के 
सीखना चाहिए । यदि जिस काम को कोई सीखना 
चाहता है वह बहुत लंबा है या अत्यंत कठिन है, तो उस के 
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डुकडे करने ही पढ़ेंगे। पर ठुकड़े-टुकड़े कर के सीखने में दुगना काम 
करना पड़ता है ओर फिर भी शिक्षण कच्चा रहता हे । एक तो विविध 
भाग अलाहदा-अलाहदा सीखने पड़ते हैं, दूसरे उन भागों को आपस सें 
जोड्ना पड़ता हैं। यदि कोई कविता एक-एक श्लोक कर के कंठ की जाय 
तो एक श्लोक याद आने के पश्चात्‌ दूसरे श्लोक के भूल जाने की बहत 
संभावना रहती है। यदि श्लोक का पहला शब्द याद ग्रा जाय तो 
समस्त श्लोक याद ग्रा जायेगा, वरना नहीं । इस कारण विशेषतः यह 
याद रखना पड़ता हे कि किस श्लोक के पश्चात्‌ कौन श्लोक आता है । 

परीक्षण द्वारा. भी जीववृत्ति-वेज्ञानिकों ने यही नतीजा निकाला ह 
कि याद करने की संपूर्ण रीति, विभक्त रीति की अपेक्षा, कहीं अच्छी हे । 
एक विषयी ने एक कविता संपूर्ण रीति से दस दिन में ३४८ दुफ़ा दोहरा- 
कर कंठस्थ कर ली । बिल्कुल घेसी ही दूसरी कविता को विभक्त रोति से 
याद करने में उस विषयी .को बारह दिन लगे और ४३१ बार दोहराना 
पड़ा । 
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चेतना-रहित जीववत्तियो को बाबत हम पहले लिख आए हें। 
बहुत सहज क्रियाएं पूर्णतया चेतना-रहित होती हैं । 
चेतना तीन प्रकार की होती हे--ज्ञान-अधानात्मक, 
ज्ञाग-प्रधानावकक्तक और चेष्टा-प्रधानाव्मक । जिस 
चेतनावृत्ति में जो अंश प्रधान होता है, वह प्राय; उसी नाम से 
कहलाती है । जिन चेतनाग्रों में ज्ञान प्रधान होता है उन्हें ज्ञान ही 
कहते हैं, यद्यपि उन में सुख-दुख का ओर कृति का कुछ न कुछ अंश 
अवश्य रहता है । इसी तरह जिन चेतनाओं में सुख-दुख प्रधान होता 
उन्हें भाग कहते हैं और जिन में चेष्टा प्रधान होती है उन्हें क्रिया । 
ज्ञान एक प्रकार की चेतना है । चेतना-रहित बृत्तियां तो अज्ञात होती ही 
हैं। पर इन के अतिरिक्त ऐसी भो अज्ञात जीवबृत्तियां होती हैं जिन में 
भाग, चेष्टा आदि होते हैं परंतु ज्ञान नहीं होता । 

जीववृत्ति-वैज्ञानिको को प्रायः अज्ञात वृत्ति और अज्ञात संस्कार 
भेद में भ्रम हो जाता है। कभी-कभी अज्ञात 
संस्कारों को भी वे अज्ञात वृत्तिया समझ बेठते 
हैं। संस्कार प्रायः अज्ञात ही रहते हैं । संस्कार स्थायी रूप से प्राणियों 
में रहते हैं, यद्यपि प्राणियों को हर वक्तृ यह ज्ञान नहीं रहता है कि हम 
में अमुक संस्कार स्थित हैं । जब वे संस्कार प्रवृत्त होते हैं, तभी उन को 
ज्ञान उत्पन्न होता है । जानवरों को ओर छोटे बच्चों को तो नहीं, 
परंतु प्रौढ मनुष्यों को इस तरह पता लग जाता है कि उन में अझुक 
संस्कार स्थित हैं । विद्युत्‌ से डरने वाले मनुष्य को पता होता है कि 


चेतना-भेद्‌ 


ज्ञात संस्कार 
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वह विद्युत्‌ से डरता हे । किसी वस्तु के प्रेमी को यह ज्ञात होता है 

कि वह असुक वस्तु से मेम करता है । संस्कारों का ज्ञान हमें अनुमिति 

द्वारा होता है । जब कोई संस्कार प्रदत्त होता है तो हमें उस के प्रवतेन 

का अजुभव होता है ओर अजुमान से हम जान लेते हैं कि जिस समय 

अवतेन नहीं भी हो रहा होता है उस समय वह भी संस्कार हम में मौजूद. 

है। संस्कार कोई जीववृत्तिया नहीं कि उन का हमें अनुभव हे! सके | 
संस्कारों की बाबत हम अनुमिति द्वारा ही ज्ञान प्रा करते हैं । 

अतएव कोई-कोई संस्कार हम में ऐसे रहते हैं कि उन की स्थिति 

का हमें कभी पता नहीं चलता । वे मक्का पाकर प्रवृत्त 

अज्ञात संस्कारों हो उठते हैं और हम से विविध कार्य कराते हैं, परंतु 


~ 


को महिसा हम आश्चर्य में रहते हैं कि हम ने अमुक कार्य क्यों 
किए । अपने काया का तो हमें एता चल जाता है, पर 

उन के प्रेरक संस्कारों का ज्ञान किसी तरह नहीं होता । आधुनिक जीव- 
वृत्ति-विज्ञान में ऐसे अज्ञात संस्कारों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है । 
विशेषतः हमारी असाधारण जीववृत्तियां प्रायः ऐसे अज्ञात संस्कारों से 
ही प्रेरित होती हैं । आजकल के असाधारण जीवत्रृतति-वैज्ञानिक 
अज्ञात संस्कारों पर बहुत जोर देते हैं, और समझते हैं कि यदि, किसी 
कारण हमारे कोई प्रबल. संस्कार अज्ञात रहें, तो वे हसारे व्यवहार को 
असाधारण बना देते हैं । तात्पर्य यह है कि संस्कारों का अज्ञात रहने का 
कोई न कोई कारण होता है, पर अज्ञात रहते हुए भी संस्कार हमारे 
जीवन में दारुण विक्र डाल सकते हैं । बहुत से असाधारण जीववृत्ति 
वैज्ञानिकों का विचार है कि जिन संस्कारों को हम अनिष्ट समझ कर 
नष्ट करना चाहते हैं, वे अज्ञात हो जाते हैँ । हम पहले कह. आए हें 
कि संस्कारों का नाश कभी नहीं होता, अतएव जिन संस्कारों से हमें 
घृणा हो जाती है उन्हें हम दमन नहीं कर सकते, पर भूल जाते हैं । 
हम उन संस्कारों को. संतुष्ट नहीं करते, परंतु वे नष्ट भी नहीं होते, 
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अज्ञात रूप में बने रहते हैं और समय-समय पर तरह-तरह से संतुष्ट होने 
को प्रवृत्त होते रहते हैं । यदि कोई संस्कार सीधे तौर से संतुष्ट नहीं हो 
पाता तो वह टेढ़े-मेढ़े सागं से संतुष्ट हाने को प्रत्त हो जाता है । 
अज्ञात संस्कार तृस्ति की वळ गाते का नियम तो साधा ही है। 
जिस क्रिया से कोई संस्कार संतुष्ट होता -हो वह क्रिया यदि असंभव 
हो, तो संस्कार उस क्रिया-संबंधी किसी दूसरी क्रिया में परिणत हो 
“जाता है, ओर इस. तरह कुछ न कुछ संतोष ग्राप्त करता है । यदि किसी 
“संस्कार का विषय अप्रशंसनीय या असासाजिक हो तो वह संस्कार उस 
विषय से संबद्ध कोई दूसरा विषय ग्रहण कर लेता है । इस तरह मानों 
उस संस्कार का रूप बदल जाता है और जब वह प्रढृत्त होता है तो 
हम उसे पहचान नहीं सकते । 
इच्छाएं भी संस्कार रूप में ही जीव में रहती हैं । जब कोई मलुष्य 
अपनी किसी इच्छा को निकृष्ट समझता है तो वह 
'प्रतिरुद्ध इच्छाएं उसे-मारने,की कोशिश करता है । नियमानुसार इच्छा 
मरती तो. नहीं, विस्मृत -हो जाती है। उस-मजुष्य 
:को यह ज्ञान नहीं रहता कि अमुक इच्छा उस में. अभी तक बाक़ी हे | 
चह इच्छा अपने असलो स्वरूप में तो जागृत;हो -नहीं सकती | अपने 
दिपय-से संबद्ध किसी दूसरे विषय से लग कर, जब मोक्का पाती .हे 
जागृत हो उठती है। ऐसी इच्छाओं को -म्रतिरुद्ध इच्छाएं कहत हैं । ये 
इच्छाएं अज्ञात इच्छाएं- समझो जाती हें, क्योंकि जब वे प्रदत्त होती हैं 
तो हमें यह. ज्ञात नहीं रहता . किव प्रवृत्त हो रही हैं | हम ससभत हे 
-कि कोई और-ही इच्छाएं जागृत हो रही हैं । विषय के बदल जाने से 
हम:अम में पड जाते हैं । 
मान लीजिए कि किसी, मनुष्य में किसी तरह अपने. मित्र ,का. सफ़ेद 
'चाड़ा चुराने.की इच्छा. पेदा हो गई ।,सान लीजिए कि वह; सलुष्य चोरी 
करने को;महापाप समझता है, और इस..कारण.इस इच्छा के .उदय होने 
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से उसे बढ़ा दुख होता है और वह इस को दमन करने कौ कोशिश 
करता है । मगर यदि इच्छा दर असल प्रबल है तो कदापि उसे उस से 
सक्ति नहीं मिल सकती । हां, यदि वह मलुष्य बुद्धिमान है, तो इस 
इच्छा को स्वयं ही बदल कर किसी दूसरे रूप में तूत कर सकता है । वह 
अपने मित्र के घोड़े जैसा, चा उस से भी अच्छा, घोड़ा ख़रीद कर अपनी 
इच्छा का पूरा कर सकता है | या, यदि वह इतना असीर नहीं है, तो 
अपने भित्र के ऊपर विद्या, परोपकार, नेकनामी आदि सें विजय प्राप्त कर 
के अपनी दूषित इच्छा को संतोष दे सकता है । 
परंतु यदि वह, मूख की भाँति, उस इच्छा को उन्नत करने की बजाय 
बिल्कुल नष्ट करने की कोशिश करे, तो वह अवश्य इस इच्छा को भूल 
जायगा और परिणाम यह होगा कि अज्ञात रूप में रह कर वह इच्छा 
उसे तंग करेगी । संभव है कि मित्र का घोड़ा सफ़ेद होने के कारण उस में 
किन्ही और सफ़ेद बस्तुओं के प्रात करने की इच्छा उदय हो जाय । संभव 
है कि वह कहने लगे कि में असुक मनुष्य से सफ़ेद मोटर लाऊँगा, चाहे 
उस नाम का कोई मनुष्य न हो और सफ़ेद मोटर उस ने कभी देखी भी न 
हो । मान लीजिए कि उस आदमी के मित्र का नाम मोहन है, तो संभव 
है कि उस मनुष्य में वोहन से सफ़ेद मोटर लाने की इच्छा उत्पन्न हो जाय, 
चाहे वोहन और सफ़ेद मोटर के कारण लोग उसे दीवाना ही क्‍यों न कहें | 
बहुत से असाधारण जीवत्ृत्ति-वैज्ञानिक समझते हैं कि सभी सान- 
सिक रोग प्रतिरुड इच्छाओं की वक्रगति से उत्पन्न होते 
मनोविश्लेषण हैं । यदि ढीक-ढीक मनोविश्लेषण किया जाय और रोगी 
की अज्ञात इच्छामा का पता लग जाय तो, बिना औषध 
किए ही, वह रोगी स्वस्थ हो सकता है । केवल इन रोगियों को विश्वास 
दिलाना चाहिए कि अम्मुक अतिरुद्ध इच्छा उन्हें तंग कर रही है, और उस 
इच्छा की तृप्ति के सामाजिक ओर प्रशंसनीय मागे पर उन्हें डाल देना 
चाहिए । 
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चेतना-रहित जीव-दृत्तियां सभी अज्ञात होती हैं ! एक तरह से प्रखु् 
संस्कार भी सभी अज्ञात होते हैं | संस्कार जीव-दत्तियां नहीं कि ज्ञानात्मक. 
हो सकें, केवल वृत्तियों की संभावनाएं हैं । जब वे जागृत होते हैं तभी 
जीव-डृत्तियां उदय होती हैं । हां, एक तरह से कोई-कोई संस्कार ज्ञात होते 
हैं । किसी-किसी संस्कार की स्थिति का हमें अनुसान से पता चल सकता 
हे । जानवरों को और बालकों को यह ज्ञान कभी नहीं होता कि हम में 
असुक संस्कार स्थित हैं, चाहे उन के संस्कार कितने प्रबल क्यो न हों । 

कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें कोई इच्छा होती है, परंतु यह पता 
नहीं होता कि हम क्या चाहते हैं। इच्छा होती है पर उस का विषय 
अनिश्चित रहता है । जब प्रतिरुद इच्छाएं उद्भूत होती हैं तो हमें उन 
के असली विषय का पता नहीं रहता । इच्छा प्रचंड हो उठती है, पर 
उस का असली विषय अज्ञात रहता है। अनिश्चित और अज्ञात-विपयी 
इच्छाओं के प्रवर्तन को अज्ञात चेतना कह सकते हैं। यह ऐसी जीव- 
वृत्तियां होती हैं कि इन में भोग, चेष्टा आदि होती हैं, परंतु विषय-ज्ञान 
खैक-डीक नहीं होता । पर अज्ञात चेतना एक और प्रकार की भी होती है, 
यानी वह चेतना-वृत्ति जिस के विषय का तो प्राणी को ज्ञान होता है, परंतु 
उस के साथ यह ज्ञान नहीं होता कि में अझुक चेतना अनुभव कर रहा 
हुँ। जानवरों और छोटे बालकों की अवस्था सदैव ऐसी रहती है । वे 
चेतना-विषयों में लीन रहते हैं । उन को यह ज्ञान नहीं होता कि हम 
असुक अनुभव कर रहे हैं। एक तरह से उन को विपय-ज्ञान होता है, 
आत्मज्ञान नहीं होता । 

सयाने मझुष्य की भी बहुत सी चतना-वृत्तियां आत्मज्ञान-रहित होती 
हैं, परंतु उन में यह सामथ्यं होती है कि वे चाहें तो अपनी चेतनां 
को अपना ज्ञान-विषय बना लें। जब हमारे ज्ञान-विषय में हमारी 
चेतनाएं भी शामिल होती हैं, तो वह ज्ञान पूणतया ज्ञात चेतना होता 
है । इस अर्थ में आत्मज्ञान विवर्जित चेतनाएं अज्ञात चेतनाएं होती हैं । 
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संच्चप में, 'अज्ञात' शब्द का अयोग जीववृत्ति के साथ भी हो सकता 
है, संस्कार के साथ भी, और चेवना-वृत्ति के साथ भी | शारीरिक सहज 


क्रियाएं पूणतया अज्ञात जाववृत्तियां हैं। प्रशुप्त संस्कार एक तरह से 
सदैव अज्ञात रहते हैं, पर एक तरह से उन की स्थिति का ज्ञान मनुष्य 
को हो सकता है । अनुमान से हमें अपने प्रसुप्त संस्कारों का पता चल 
सकता है । जव संस्कार जाग्रृत हो जाते हैं तो वे जीववृत्तियां बन जाते हैं 
और ज्ञात भी हो सकते हैं, अजात भी । चेतना-रहित जीववृत्तियां 
तो अज्ञात होती हैं, पर चेपना-बृत्तियां भी दी प्रकार अज्ञात हो सकती 
हैं। एक वे जिन में भोग-चेप्टा आदि होती हैं, परंतु विषय-ज्ञान ठीक- 
ठीक नहीं होता, दूसरी वे जिन में विषय-ज्ञान होता है, परंतु आत्मज्ञान 
नहीं होता । 
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हम चेतना-रहित जीवबृत्तियों का कुछ वर्णन कर आए हैं। कम से 
कम शारीरिक सहज क्रियाएं कभी-कभी पूर्णतया चेतना 
चेतना-रहित रहित अवश्य होती हैं । परंतु यह ठीक-ठीक पता नहीं 
आबस्थाएं कि जीव की पूर्ण अवस्था भी कभी चेतना-रहित होती 
है या नहीं। प्रायः जब हम चेतना-रहित सहज क्रियाएं 
करते हैं, तो उन के साथ-साथ कोई न कोई चेतना-वृत्तियां भी उपस्थित 
रहती हैं, चाहे उन चेतनाओं का उन सहज क्रियाओं से कोई संबंध हो 
या न हो । इस तरह हमारी अवस्था एणंतया चेतना-रहित नहीं होती । 
यदि कोई चेतना-रहित अवस्था होती है तो वह या तो निःस्वप्न निद्रा 
होती है या वह मूछिंत अवस्था जिस में हम अचेत पढ़े होते हें। 
मूर्छित, सुपस और तुर्य अवस्थाओं का ज्ञान हमें इतना कम है कि नहीं 
के बराबर हे । इस कारण इन अव॑स्थाओं की बाबत हम कुछ लिख नहीं 
सकते, केवल चैतन्य अवस्थाश्रों का ही उल्लेख कर सकते हैं । 
दो प्रकार की चेतनावस्थाओं का हम पहले जिक्र कर आए हैं-- 
सावधान ओर निरवधान । हम कह आए हैं कि सावधान अवस्था जीव 
की वह अवस्था होती है जिस में कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट दोनों तरह 
के चेतना-विषय एक साथ उपस्थित रहते हैं । निरवधान अवस्था वह 
होती है, जिस में . केवल एक ही प्रकार का कोई विषय एक समय में 
उपस्थित होता है, चाहे वह स्पष्ट हो या भ्रस्पष्ट । 
इम यह भी कह आए हैं कि अवधान दो तरह का होता है-- 
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ऐच्छिक ओर अनैच्छिक । जिस चेतना को हम ने पिछुले अध्याय में 
असली ज्ञात-चेतना कहा है वह ऐच्छिक सावधान अवस्था में ही संभव 
होती है । कोई-कोई जीववृत्ति-वैज्ञानिक आत्मज्ञान और ऐच्छिक अवधान 
में कोई भेद ही नहीं मानते । वे इन दोनों को एक ही सममते हैं । 
यह ठीक है कि प्रायः जहां ऐच्छिक अवधान होता है वहां आत्म-संबंधी 
चेतना भी होती है और जहां आत्मज्ञान होता है वहां ऐच्छिक अवधान 
भी होता है । अनेच्छिक सावधान अवस्था में हम अपने आप को भूले 
रहते हैं ओर इसी कारण हमारी क्रियाएं हमारे वश में नहीं रहतीं । 


अनेच्छिक सावधान अवस्थाएं भी दो प्रकार की होती हैँ- उद्विग्न 

अर शांत । अनेच्छिक सावधान श्रवस्था बहुत देर 

अनेच्छिक साव- तक नहीं रह सकती । या तो वह उद्विस हो जाती 

घान अवस्थाएं है या जल्दी ही निरवधान अवस्था में परिणत हो 

जाती है । जब कोई प्रबल राजस संस्कार अपनी 

प्राकृतिक दशा में पुणृतया जागृत हो जाता है तो परिणाम-रूप उद्विझ 

अवस्था उत्पन्न हो जाती है । उद्वेगों का हाल हम पहले लिख आए हैं। 

जिस समय प्राणी कोई उद्वेग अनुभव कर रहा होता है, उस समय उस 

प्राणी की अवस्था उद्विग्न अवस्था होती है। जिस समय अंतःक्षोभ 

उत्पन्न हुए बिना कोई प्राणी किसी विषय को अनैच्छिक अवधान देता है, 
उस समय वह ग्राणी शांत अनेच्छिक सावधान अवस्था में होता है। 


मान लीजिए कि कोई प्राणी एक प्रखर शब्द सुनता है, और वह 
शब्द तुरंत उस के चेतना-केंद्र में प्रवेश कर लेता है, परंतु वह प्राणी 
कुब्ध नहीं होता न डरता है, न कुद्ध होता है, न कोई और उद्वेग 
अनुभव करता है । इस क्षण उस प्राणी की शांत अनेच्छिक सावधान 
अवस्था होती है । पर यह अवस्था बहुत देर तक नहीं रहती। या तो 
चह प्राणी उस शब्द की बाबत कुछ सोचने लगता है, ओर ऐच्छिक 
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सावधान अवस्था में पड़ जाता है, या कोई विशेष बात नहीं सोचता और 
'निरवधान अवस्था प्राप्त कर लेता है ॥ 


सावधान और निरवधान अत्रस्थाएं साधारण जागृत अवस्था के 
रूप हैं। इन के अतिरिक्त आणियों की दो और 
: स्वप्न अवस्थाएं होती हें--स्वसत और परवश-निद्रा । स्वझ 
देखते ससय स्पष्ट ओर अस्पष्ट दोनों प्रकार की 
चेतनाएं एक साथ उपस्थित नहीं रहतीं । यही कारण है कि हम स्वप्न 
में जो कुछ देखते हैं उसे सत्य समझ लेते हैं । यदि स्वम् चेतनाथ के 
साथ-साथ और भी चेतनाएं मौजूद रहतीं, तो सोते हुए भी हमें यह पता 
रहता कि हम कोन हैं, कहां हैं, ओर क्या कर रहे हैं । 
स्वप्न चेतनाएं साधारण . चेतना-वृत्तियां होती हैं। और चेतना 
जृत्तियों की भाँति, इन के भी दो कारण होते हैं- इंद्विय-उत्तेजना और 
संस्कार-जागृति । निद्रा विश्राम की अवस्था है। प्रायः प्राणी तभी 
सोते हैं, जब वे थक जाते हैं । सोते हुए प्राणी की सब वृत्तियां दुर्बल 
होती हैं, यहां तक कि शारीरिक सहज क्रियाएं भी हलकी पड़ जाती 
हैं । सोते हुए प्राणी की ज्ञानेंद्रियां भी प्रबुद्ध नहीं होतीं। वे बंद घर 
के द्वारों की भाँति होती हैं, और जब तक तीब्र उत्तेजना न हो अपना 
काम नहीं करतीं । इसी कारण जब इस सोए हुए होते हैं, तो न 
साधारण रोशनी को देख सकते हैं, न साधारण शब्द सुन सकते हैं, 
आर न कोई वस्तु साधारणतया हमें उपलब्ध हो सकती है । 


परंतु सोते हुए इंद्रिय-उत्तजना बिल्कुल न होती हो, यह बात 

प नहीं । सोते हुए प्राणी की इंद्रियां भी ग्रतिक्ण तीब्र 

स्वप्न क कारण विषयों से कुछ न कुछ उत्तेजित होती रहती हैं। 
तेज़ रोशनी, घोर शब्द, वर्खो की त्वचा पर रगड़ 

आदि से आँख, कान, त्वचा आदि उत्तेजित होते रहते हैं । विचित्र बात 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


जीव की-अबस्थाए १२७ 


यह है कि जब सोते हुए कोई विषय इंद्रिय-सन्निहित होता है, तो यथो- 
चित वस्तु उपलब्धि नहीं होती, बल्कि स्वप्त आरंभ हो जाता है । 
हम यह पहले देख आए हैं कि वस्तु-उपलब्धि केवल इंद्विय- 
उत्तेजना से नहीं होती । जिस समय जागृत अवस्था में कोई विषय 
इंद्रिय-सन्निहित होता है, हमारे बहुत से संस्कार अपूर्णतया प्रदत्त हो 
उठते हैं । इन के अलावा, जागृत अवस्था में पहले ही बहुत से संस्कार 
अपूर्णतया प्रवृत्त रहते हैं । जब प्राणी सो जाता है, तो यह संस्कार 
सी जागृत नहीं रहते । परिणाम यह होता है कि विषय-सन्निष्ठित होते 
हुए भी यथोचित वस्तु उपलब्धि नहीं होती । 
जागृत अवस्था की संस्कार-प्रवृत्तियो के श्रभाव में, हमें सोते हुए 
यह पता नहीं रहता कि हम कहां हैं, ओर किस 
स्वप्न-गति अवस्था में हैं । इस विस्सति का नतीजा यह होता 
है कि उस वस्तु के अभाव में भी, यदि सोते हुए हमें 
'किसी तरह किसी वस्तु का ध्यान आ जाय, तो हम समकने लगते Es 
(कि वह वस्तु हमारे सामने हे । वृत्ति-संबंध का नियम सोते हुए प्राणी 
में भो अपना काम करता है। सोते हुए प्राणी को इंद्विय-उत्तेजना से 
सन्चिकर्ष विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, मगर बृत्ति-संबंध नियम कें 
अनुसार किसी न किसी संबद्ध वस्तु का ध्यान आ जाता है । उस वस्तु 
के ध्यान से किसी और संबद्ध वस्तु का ध्यान आ जाता है, उस से किसी 
और वस्तु का, और स्वप्न इसी तरह चलता रहता है । 
सान लीजिए कि किसी मनुष्य के कान पर सोते-सोते अधे रात्रि को 
तोप की आवाज़ पड़ी । यदि वह सचुष्य दर असल सो रहा है तो उसे 
-तोप की वस्तु-उपलब्धि नहीं होगी । वह जागृत होने पर यही कहेगा कि 
मैंने तोप नहीं सुनी । परंतु संभव है कि तोप के शब्द से उस मजुध्य में 
कोई स्व आरंभ हो जाय । संभव है कि उस मजुप्य को स्वस सें बारात 
जाती हुईं दीख पडे, या युद्ध होता दिखाई दे, या वर्षा होती नज़र 
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आए । तोप की आवाज़ से बारात का, युद्ध का, या वर्षा का ध्यान आ 
सकता है, क्योकि इन सब विषयों के शब्द तोप के शब्द से कुछ-कुछ 
मिलते-जुलते हैं । 
जागृत अवस्था में जो संस्कार प्रवृत्त हो कर मनुष्य को तोप का 
प्रत्यक्ष ज्ञान करा देते हैं वे प्रसुप्त अवस्था में प्रवृत्त नहों होते । कभी-कभी 
उन को बजाय कोई ओर संस्कार मोक्का पा कर ग्रत्र्त हो उठते हैं । यादि 
बारात-संबंधी संस्कार प्रवृत्त हो गए तो बारात का स्वप्न दीखने लगता है । 
यदि युद्ध-संबंधी संस्कार प्रबृत्त हो गए तो युद्ध का, और यदि बादल 
संबंधी तो बादल का । प्रायः दिन में जिन घटनाओं का अजुभव प्राणी को 
होता है उन से बने संस्कार ही सोते समय यथावसर प्रवृत्त हो जाते हैं । 
इसी कारण हमें रात्रि को दिन की घटनाओं के स्वप्त आते हैं। मगर 
बहुत से स्वक्ष ऐसे होते हैं कि जिन का उस दिन की या पहले कई दिनों 
की घटनाओं से कुछ संबंध नहीं होता । स्पष्ट है कि कोई न कोई दृढ़ 
संस्कार इन स्वझां को प्रेरित करते हैं। ये संस्कार वे होते हैं जिन को 
जागुत अवस्था में तृप्ति का अवसर नहीं मिलता । हमारे बहुत से स्वस 
हमारी प्रतिरुद् इच्छाओं के कारण उदय होते हैं । जो इच्छाएं जागृत 
अवस्था में पूरी नहीं हो सकतीं वे स्वम् में पूरी होने की चेष्टा करती हैं, 
और प्रायः कुछ न कुछ पूर्ण हौ भी जाती हैं । फिर वे हमें इतना ज़्यादा 
तंग नहीं करतीं । यदि किसी को जागृत अवस्था में घोड़ा नसीब नहीं 
हुआ तो वह घोडे पर चलने का स्वप्न देख कर अपनी तीव इच्छा कुछ 
न कुछ पूरी कर लेता है । आधुनिक असाधारण जीववृत्ति-वैज्ञानिक इसी 
सिद्धांत के अनुसार रोगी और पागल मण्या के सनोविश्लेषण में 
उन के स्वसों से बड़ी सहायता लेते हैं । वे स्वज्ञो का निरीक्षण करके 
मालूम करने को. कोशिश करते हैं कि रोगी की कौन सी प्रतिरुद्ध 
इच्छाएं उस के जीवन को असाधारण बना रही हें । 
किसी-किसी इच्छा का हम इतना ज़्यादा प्रतिरोध करते हैं कि उसे 
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हम अपने स्वप्न में भी पूरी नहीं होने देते। जो सबुष्य अपने मित्र का 
घोड़ा चुराने को घोर पाप ससभता हे, वह स्वप्न में भी मित्र के घोड़े को 
प्राप्त नहीं कर सकता । परंतु वह स्वप्न में अपने मित्र के समान किसो 
मजुष्य की मोटर ले सकता है । जीवबृत्ति-बैज्ञानिक नियमों के अनुसार 
इस स्वप्न से भो उस मनुष्य की पापमय इच्छा थोड़ी बहुत पूण हो जाती 
है और उसे पागल या रोगी नहीं बनना पड़ता । 


इस तरह पर स्वप्न जीव के लिए बड़े उपयोगी हैं। जोव विश्राम 

करने को सोता है । विश्राम करते हुए इंद्रिय-उत्तेजना 

स्वप्न के लाभ होती है, पर यदि इस इंद्विय-उत्तेजना से साधारण 

प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाय तो प्राणी अवश्य जाग जाय 

ओर विश्राम में विघ पड़ जाय । स्वप्न की बदौलत जीव सोता भी रहता 

है और इंद्विय-उत्तेजना का भुगतान भी करता रहता है । स्वस्त का दूसरा 

फ़ायदा यह है कि जो इच्छाएं जागत अवस्था में पूरी नहीं हो सकतीं 

वे स्व में न्यूनाधिक पूरी हो. जातो हैं । प्रतिरुद्ध इच्छाएं मनुष्य का 

रोगग्रस्त तभी करती हैं, जब स्वप्न में भी उन्हें तृत्ति का मोक़ा नहीं 
सिलता । 


मजुष्य की एक ही अवस्था का हस ने अशी तक वणन 

नहीं किया है । वह परवश-निद्रा है । परवश-निद्रा में 

परवश-निद्रा भी, स्वझ की भाँति, एक ही प्रकार की चेतना उपस्थित 
रहती है । स्पष्ट ओर अस्पष्ट, दोनों प्रकार के विषय 

एक साथ हमारे सामने नहीं रहते । इस कारण परवश-निद्रा भी, स्वस 
की भाँति, विस्मरति की अवस्था है । परवश-निद्रा में भी हम भूल जाते ह 
कि हस कहां हैं, कोन हैं, ओर क्या कर रहे हैं! परवश निदा मे केरल 

चेतना केंद्र उपस्थित रहता है, चेतना-प्रांत नहीं । हमारी चेतना किसी 

दूसरे मनुष्य पर केंद्रित हो जाती है । 
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परवश-निद्रा के लिए ज़रूरी है कि एक मनुष्य दूसरे को अपने वश 
में करे । वश में करने वाला मनुष्य यह कोशिश करता 
वशीकरण है झि वह ,खुद दूसरे मजुष्य की चेतना का एकमात्र 
केंद्रवर्ती विषय बन जाय और उस मनुष्य का ध्यान 
“दुनिया भर की और सब बातों से हट जौय--उस सलुष्य को चेतना का 
कोई प्रांतवर्ती विषय ही न रहे । वशी प्रायः निपुण व्यक्ति होते हैं। वे 
वश्य का अवधान अपनी ओर खींचने का ढंग जानते हैं । वश्य को 
निरवधान पाकर ने कुछ ऐसा कार्य करते हैं कि वश्य का ध्यान उनकी 
'ओर खिंच आए ओर फिर वश्य का ध्यान अपनी तरफ़ जमाए रखते हैं। 
'यदि वे इस में कृतकार्य हो जाएं तो, संकेतों द्वारा, वश्य से जो कुछ चाहें 
करा लें, और जो कुछ चाहें कहला लें । यदि किसी मनुष्य की चेतना 
किसी दूसरे मजुष्य पर केंद्रित हो जाय, तो वह उस दूसरे मनुष्य के 
अधीन हो जाता है । उसे अपनी कुछ सुघ-बुध नहीं रहती, क्योंकि उस 
“को चेतना के कोई प्रांतवर्तों विषय ही नहीं रहते, कि उसे केंद्रवता विषय 
के अलावा किसी बात का ध्यान रहे । जो कुछ चेतनाकेंद्र विषयी मलुष्य 
कहता है वही वश्य करता है. ओर जे। कुछ वशी वश्य की चेतना में 
'बिठा देता है वही वश्य अनुभव करता है । यदि वशी कहे कि वश्य पशु 
है तो वश्य अपने आप को पशु समकने लगता हे. और पशुं के ऐसा 
व्यवहार करने लगता है । यदि वशी चाहे कि वश्य अपने सिर के बल 
खड़ा हो जाय ते वश्य अपने सिर के बल खडा हो जाता है । 
यदि वशी, सूच्स संकेतों द्वारा, वश्य को बता दे कि ग्रसुक वस्तु 
ग्रमुक स्थान से लानी हे तो वश्य ठीक वहीं जा कर वह वस्तु ले आता 
है । यदि वशो चाहे कि अमुक बात वश्य सब के सामने कह दे तो वश्य 
वही बात कह देता है । सारांश यह कि परवश-निद्रा में सनुष्य पूर्णतया 
चशकर्ता के अधीन होता है, क्योंकि किसी न किसी ढंग से वशकर्ता 
-वश्य का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है, और वश्य के चेतना-चक्र में 
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आर कोई विषय आने नहीं देता, कि वशी के श्रतिरिक्त उसे कुछ और 
ज्ञात हो जाय । इसी अर्थ में परवशा-निद्रा विस्मरति की अवस्था है । इस 
अवस्था में मनुष्य पूर्णतया एकाग्रचित्त होता है । परवश-निद्रा चित्त- 
वृत्तियों के किसी दूसरे मनुष्य के गिदं संकेंद्रण का नाम है । 

संच्चप में, अचेत, सुषुप्त और तुर्य अवस्थां के अतिरिक्त, जीव 
की पाँच ओर अ्रवस्थाएं होती हैं--तीन सावधान अवस्थाएं, एक निरव- 
धान अवस्था, ओर एक अति संकेंद्रित अवस्था । तीन सावधान 
अवस्थाओं में एक ऐच्छिक अवधान की अवस्था होती है, जिस में हम 
तर्क, विमशे के पश्चात्‌ विचारात्मक क्रियाएं करते हैं; और दो अवस्थाएँ 
अनैच्छिक अवधान को हैं--एक उद्विस और दूसरी शांत । स्वस अवस्था 
[निरवधान अवस्था है । कभी-कभी जागते हुए भी हमारी स्वम जैसी 
अवस्था हो जाती है। उस समय भी हमें अपनी परिस्थिति का कुछ 
ज्ञान नहीं रहता और, स्वप्न की भाँति, विचार के पीछे विचार आते रहते 


हैं। परवश-निद्रा अति संकेंद्रित अवस्था है । 
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सामर्थ्य 


जब से पश्चिम में जोववृत्ति-विज्ञान का सुव्यवस्थित प्रयोग होने 
लगा है, मनुष्य की योग्यताओं के निरूपण का महत्त्व 
व्यक्ति-भेद्‌ बहुत बढ़ गया है । जीववृत्ति-ज्ञान से जो सब से बढ़ा 
लाभ लोगों ने उठाया है वह यह है कि उन्हें पता 
लग गया है कि मानव सामथ्यों में व्यक्ति-मेद होता है। कोई 
मनुष्य किसी काम के योग्य होता है और कोई किसी के । आज कल 
पश्चिम में कोई काम किसी के सुपुर्द करने से पहले वैज्ञानिक रीति से 
यह देख लिया जाता है कि वह मनुष्य उस कास करने के योग्य है या 
नहीं । इस कारण जीववृत्ति-विज्ञानवेत्ताओं ने विविध योग्यताओं की 
ठीक-डीक परीक्षा करने के लिए बहुत से ढंग निकाले हैं. और यह मालूम 
किया है कि किस-किस योग्यता में मनुष्यों में कितना-कितना व्यक्तिः 
भेद है। 
एक तरह से तो भ्रनेक मानुषी सामर्थ्य हैं । जितने काम हस करते 
हैं उन सब की योग्यता हम में होती है । हम में बोलने की सामर्थ्य है, 
लिखने की सामर्थ्य है, पढ़ने की सामर्थ्य है, समझने की सामर्थ्य है, . 
इत्यादिः । यदि यह सब योग्यताएं भ्रसंबद्ध और स्वतंत्र होतीं तो 
जीववृत्ति -वैज्ञानिकों का काम अत्यंत कठिन होता । भाग्यवशात्‌ हमारी 
योग्यताएं एक-दूसरी से सम्मिलित रहती हैं, ओर यदि किसी मनुष्य की 
मुख्य योग्यताओं की परीक्षा कर लो जाय तो वह मनुष्य किस काम केः 
योग्य हे, और किस के नहीं, इस बात का पता लग जाता है । 
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आधुनिक जीववृत्ति-वैज्ञानिकों ने जिन योग्यताओं को 'श्राधार-मूख 
मान कर उन के मापन की वैज्ञानिक रीतियां निकाली हैं वे निम्न- 
लिखित हैंः-- 
गुण-कल्पना-शक्ति, अप्रसक्ति, गणना-संबंधी सामर्थ्य, यांत्रिक योग्यता, 
संगीत-संबंधी सामर्थ्य, बुद्धि । 
किसी-किसी मनुष्य में गुण-कल्पना की योग्यता बहुत होती है, किसी- 
किसी में कम | जिन लोगों में कल्पना-शक्ति भ्रधिक 
गुण-कल्पना होती है वे चित्र-कल्पना, शब्द-कल्पना और स्पशे- 
कल्पना तीनों के समर्थ होते हैं । यदि वे कोई वस्तु 
देख लें, या उस का शब्द सुन लें, या उस को स्पशं कर लें, तो वे जब 
चाहे उस का आसानी से, जिस तरह की कल्पना द्वारा चाहें, प्रत्यक्षाजु- 
करण कर सकते हैं । ऐसे मनुष्य प्रायः चित्रकार, संगीतज्ञ, लेखक अथवा 
नवकाल्पनिक होते हैं । 


साधारणतया तो जिन मनुष्यों में एक प्रकार की गुण-कल्पना तीव्र 
होती है उन में सब प्रकार की गुण-कल्पना तीच 

शुण-कल्पना होती है । परंतु कोई-कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिन 
परीक्षण का लाभ में केवल एक तरह की गुण-कल्पना-शक्ति अधिक होती 
है । कोई-काई मजुष्य चित्र-कल्पना में श्रष्ठ होते हैं, 

कोई शब्द-कल्पना में, और कोई स्पश-कल्पना में । तोनों तरह की कल्पना- 
शक्ति की मापन को परीक्षाएं शाखवेत्ताओं ने निर्माण को हैं । इन परी- 
ज्ञां द्वारा मनुष्य की कल्पना-शक्तियो का परीक्षण करने के बाद यह 
निश्चित किया जाता है कि वह मबुष्य जिस काम में इन योग्यताओं की 
ज़रूरत होती है वह काम कर सकता है या नहीं । यदि कोई मनुष्य 
चित्रकल्पना के समर्थ नहीं होता तो उसे चित्र बनाने का काम नहीं दिया 
जाता । यदि किसी मनुष्य में शब्द-कल्पना शक्ति नहीं होती तो उसे 
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सम्मति दी जाती है कि वह संगीत-विद्या सीखने में अपना समय नष्ट न 
करे, इत्यादि । 
बहुत से प्रयोगों द्वारा यह पता चला है कि किसी-किसी मनुष्य सें 
यह सामर्थ्य होती है कि वह एक प्रकार का काम करते- 
अप्रसक्ति. करते झट दूसरे प्रकार का काम सुलभता से करना 
आरंभ कर देता है। सब सुप्य ऐसा नहीं कर 
सकते । यदि हम कुछ देर तक एक ही तरह का काम करते रहें, तो तुरंत 
उस के विपरीत कोई काम शुरू करना कठिन होता है । यदि किसी से 
कहां जाय कि कुछ देर तक अकार बनाए जाओ और फिर उस सलुष्य से 
यह कहा जाय कि झट अकार उल्टे बनाने शुरू कर दो, तो वह तुरंत 
उल्टे अकार इतनी जल्दी-जल्दी नहीं बना सकता, जितनी जल्दी सीधे 
अकार बना रहा था । कोई-कोई मनुष्य ऐसे होते हैं कि उन में ग्रप्नसक्ति 
की मात्रा अधिक होती है ओर वे तुरंत ही उल्टा काम बहुत जल्दी-जल्दी 
करने लगते हैं । 
अप्रसक्ति-युक्त मनुष्यां में एक प्रकार की चालाकी आ जाती है। उन 
के विचार भी जर्दी-जल्दी एक विषय से दूसरे विषय पर पहुँच जाते हैं 
और उन के कार्य भी जल्दी-जल्दी बदल सकते हें । यदि अकस्मात्‌ कोई 
नई परिस्थिति उपस्थित हो जावे ते वे मनुष्य घबराते नहीं, तुरंत नई 
परिस्थिति के अनुकूल कार्य करना शुरू कर देते हें । ऐसे व्यक्ति वाक्‌- 
चतुर होते हैं । हर एक बात का कुछ न कुछ जवाब उन्हें बिना सोचे 
याद्‌ आ जाता है । इस कारण वे कभी मूढ़ से नहीं दिखाई देते । 
ग्रप्रसक्ति से एक प्रकार का परिहास-भाव भी उत्पन्न हो जाता है। 
यह असली हास्य-भावं नहीं होता --एक प्रकार की वाक्‌-चतुरता ही होती 
है । भ्रप्रसक्ति के कारण शब्द-श्लेष की योग्यता बढ़ जाती है ओर 
परिहास-भाव का रूप धारण कर लेती है । जो जीववृत्ति-शाख के पंडित 
नहीं वे भरम से अप्रसक्ति-कृत चातुर्य को भो बुद्धि समम लेते हैं। 
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वास्तव में बुदि कुछ और है प्रसक्ति कुछ ओर | बुद्धि का हाल हम 
आगे चल कर लिखेंगे। 

जीवबृत्ति-वैज्ञानिकों ने यह भी पता चलाया है कि गणना, यंत्र, 

गौर संगीत-संबंधी विशेष योग्यताएं होती हैं । बहुत 
ग्यताए दिन तक अभ्यास करके कोई गणना-यंत्र या संगोत 
पर अधिकार प्रास कर ले, यह ओर बात है । परंतु 

इन विषय-संबंधी जन्मसिद्ध सामर्थ्य किसी-किसी में ही होते हैं। 
कोई-कोई मनुष्य जन्म से ही गणना में चतुर होते हैँ। वे बहुत 
जल्दी गणना के तरीके सीख जाते हैं और बिना कागाज्ञ पेन्सिल के 
आन की आन में गणित के खासे मुश्किल सवाल निकाल देते हैं ४ 
कोई-कोई सनुष्य शुरू से ही यंत्रकल्पना में चतुर होते हैं । वे जल्दी ही 
यंत्रविद्या सीख जाते हैं ओर अच्छे यंत्रकार बन जाते हैं। संगीत का भी 
यही हाल है। आपने बालक गाने बजाने वाले बहुत देखे होंगे। उन में 
जन्म से ही गाने-बजाने की योग्यता होती है । वे शुरू से ही ताल-स्वर 
के भेद पहचानने लगते हैं ओर इतनी जल्दी गाना-बजाना सीख लेते हैं 
कि आरो को आश्चर्य होता हे । 

जिन योग्यताओं का हम ने अभी तक उल्लेख किया है वे सब विशेष 
रूप योग्यताएं हैं । ऐसी एक योग्यता के होने से एक ही तरह का काम 
योग्य सजुष्य अच्छी तरह से कर सकता है । एक सामर्थ्य रखने वाला 
मनुष्य और सब सामथ्यों का भी स्वामी हो, यह बात नहीं । यदि किसी 
में गुण कल्पना शक्ति है तो यह जरूरी नहीं कि उस में अप्रसक्ति, गणित- 
योग्यता, संगीत-योग्यता आदि सामथ्ये भी हों । बल्कि प्रायः यह देखा 
गया है कि जो मनुष्य एक काम में अच्छे होते हैं वे दूसरे कामों में मट्ठे 
होते हैं । जो मनुष्य गणित में अच्छे होते हैं वे प्रायः संगीतकला-रहित 
होते हैं और जो यंत्रविद्या में आगे होते हैं उन में प्रायः अग्रसक्ति कम 
होती है, इत्यादि । 
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बुद्धि एक ऐसी योग्यता है कि जिस पर अधिकार होने से सबुष्य 
सब प्रकार के काम अच्छी तरह कर सकता है। कोई 
बुढि काम क्यों न हो, यदि बिना सीखे एक बुद्धिमान्‌ और 
रे एक सूखे दोनों उसी काम को करने वेडे, तो बुद्धिमान्‌ 
अवश्य सूख की अपेक्षा उस कास को भली भाँति करेगा । सीखने में भी 
बुद्धिमान्‌ को ही सुभीता रहेगा । सीखना भी एक कार्य ही है ओर नियसा- 
नुसार बुद्धिमान्‌ मनुष्य मूर्ख मनुष्य की अपेक्षा जल्दी और ज़्यादा आसानी 
से सीख सकता हे । यदि इन विशेष प्राकृतिके सामथ्यों में दो सबुप्य 
बराबर हों, और वे दोनों गणित या संगीत सीखना आरंभ करें, तो उन 
में से जो ज़्यादा बुद्धिमान होगा वह ज़्यादा सीखेगा ओर जो कम बुद्धिवाला 
होगा वह कम । इसी कारण किसी-किसी जीववृत्ति-वैज्ञानिक ने बुद्धि की 
'परिभाषा हो यह कह कर की है कि बुद्धि शिक्षण-शक्ति का नाम है । 
दर्शनों में बुद्धि शब्द का प्रयोग विविध अरथी में किया गया है । सांख्य 
ओर योगदशेर्नो में बुद्धि चेतना-रहित बताई गई है, 
सामान्य योग्यता और इस को सब प्रकार के संस्कारों का स्थान माना 
है | न्याय के अनुसार बुद्धि ओर चित्त में कुछ 
भेद ही नहीं । वैशेषिक समभते थे कि बुद्धि प्रत्ययों का भंडार है। 
शंकराचार्य का मत है कि बुद्धि अंतःकरण की निःसंदेह ज्ञान प्राप्त 
करने की शक्ति है | कुछ हो, बुद्धि एक प्रकार की शक्ति अवश्य है । 
'जीव की एक योग्यता का नाम बुद्धि है । पर यह कोई विशेष योग्यता 
नहीं । न यह केवल सीखने को योग्यता है, न केवल समभने की, न 
केवल संशय-रहित ज्ञान प्राप्त करने की । जिस ग्रथ में हम ने इस पुस्तक 
में बुद्धि शब्द का प्रयोग किया है वह सामान्य योग्यता है | सब प्रकार के 
कास करने की योग्यता का नास बुद्धि है । तात्पर्य यह नहीं कि बुद्धिसान्‌ 
आदमी सब काम बिना सीखे ही कर सकता है । मतलब सिफ़ यह हे कि 
बुद्धिमान्‌ आदमी यदि विशेष योग्यताओं में मूर्ख के बराबर हो, तो सूख 
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की अपेक्षा सब काम भली भाँति कर सकता है । निरपेक्ष रूप में बुद्धि 
शब्द्‌ की परिभाषा भले हो असंभव हो, परंतु अपेच्षतया यह नियत करना 
आसान है कि कोन ज़्यादा बुद्धि वाला है, कोन कम बुद्धि वाला । 
यह संभव है कि यदि किसी मूर्ख में कोई विशेष योग्यता जन्म से 
ही हो, या उस ने कोई विशेष कायं मिहनत करके सीखा हो, तो वह 
काम वह मनुष्य बुद्धिवाले मनुष्य की अपेक्षा अच्छी तरह कर सके । बिना 
आक्ृतिक सामर्थ्य और सप्रयास शिक्षण के बुद्धिमान मनुप्य भी ऐसे 
सूर्ख का सुङ्गाबला नहीं कर सकता । हां, यदि विशेष प्राकृतिक सामथ्यं 
ओर शिक्षण में मूख और बुद्धिमान दोनों बराबर हों, तो अवश्य डुद्धि- 
वाले सनुष्य का कास बुद्धिहीन सनुष्य के काम से श्रेष्ट ऑर उत्तम होगा । 
चाहे यह कहना असंभव हो कि बुद्धि क्या है ओर बुद्धिमान कौन है, इस 
में संदेह नहीं कि बहुत से मनुष्यां में से हम हमेशा यह बता सकते हैं 
कि कौन सब से ज़्यादा बुद्धिमान है, कौन सब से कस, ओर किस का 
स्थान बुद्धि-सोपान पदूधति सें कहां है । 
सारांश यह कि अपेक्षतया हम बता सकते हैं कि कौन किस से 
ज़्यादा बुद्धिमान है ओर कौन किस से ज़्यादा मूखं । 
बुद्धिमापन मनुष्यां को इस प्रकार दर्जा व दर्जा स्थान देने के 
निमित्त ग्राधुनिक जीववृत्ति-वेज्ञानिका ने बुद्धिमापन 
के बहुत से वैज्ञानिक ढंग निकाले हैं | पश्चिम में बुद्धिमापन का बहुत 
अयोग किया जाता है। वैज्ञानिक ढंग से बुद्धि परीक्षा कर के ही आज कल 
यह सालूस किया जाता है कि अपेक्ततया कौन मबुप्य कितनी बुद्धि वाला 
है । बुद्धिमापन का कुछ और हाल हम आगे चल कर भी लिखेंगे । इस 
जगह यही बताना काफ़ी है कि बुद्धि सामान्य योग्यता का नाम है । 
सब प्रकार के कास करने की सामर्थ्य को बुद्धि कहते हैं । 
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यह पंडितों को पहले भी पता था कि आदमी-आदमौ में अंतर होता 
है । किसी की प्रकृति केसी होती है और किसी की कैसी । परंतु आज 
कल के जीववृत्ति-वैज्ञानिक व्यक्ति-मेद पर बहुत बल देते हैं। तरह 
तरह के वैज्ञानिक ढंग व्यक्तिभेद मालुम करने के लिये बन गए हैं। 
हर एक आदमी का व्यक्तित्व उस व्यक्तित की सब विशेषताओं से सिल कर 
बनता है । हर एक मनुष्य विविध प्रकार ओर मनुष्यों से भिन्न होता है । 
यह सब विभिन्नताएं ही उस के व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं । 
जिन व्यक्तिमेदों पर सब से पहले दृष्टि पड़ती है वे शारीरिक भेद 
हें । कोई मजुष्य छोटा होता है कोई बड़ा, कोई मोटा 
सञ्जासंस्थान-भेद होता है कोई पतला, कोई हृष्ट-पुष्ट होता है कोई 
निर्बल । इन सब विशेषताओं का असर व्यक्तित्व पर 
पड़ता है | छोटे, दुबले आदमी की अपेक्षा लंबे हृष्ट-पुष्ट आदमी से 
लोग ज़्यादा डरते हैं और इस से मनुष्य में गर्व उत्पन्न होता है। परंतु 
शरीर की रचना में अस्थियों और पेशियों का इतना ज़्यादा महत्त्व 
नहीं जितना मज्जासंस्थान और ग्रंथियों का है । शायद बुद्धिभेद मस्तिप्क- 
भेद पर ही निर्भर है । संभव है कि बुद्धिमान्‌ मनुष्य के मस्तिष्क की 
रचना विमुढ़ के. मस्तिष्क की अपेक्षा ज़्यादा कोमल और विषम होती 
हो। चाहे कुछ हो, जिस मनुष्य का मस्तिष्क अच्छा होता हे वह 
मनुष्य भली प्रकार साच-ससझ सकता है और बहुत कुछ सीख सकता 
है । जिस का मस्तिष्क ख़राब होता है वह मूर्ख का सूख ही रहता है । 
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प्रणालिका-रहित ग्रंथों का ज़िक्र हम पहले कर आए हैं। ये 
ग्रंथियां अपना रख जहां का तहां रुधिर-धारा में 
ग्रंथि-भेद मिला देती हैं । रुधिर सारे शरीर में भ्रमण करता है 
ओर इन ग्रंथियों का असर मज्जा-संस्थान के प्रत्मेक 
भाग तक ओर शरीर की प्रत्येक पेशी और प्रत्येक अस्थि तक पहुँचाता है । 
हम यह देख चुके हैं कि एक आप्रणाल-अंधिरस की बहुतायत से 
सचुप्य बढ़ता ही जाता है ओर उस की कमी से बौना रह जाता है । 
इसी तरह हर एक ग्रंथि-रस का प्रभाव शरीर पर पड़ता है और इसी 
लिए ग्रंथिक्रिया-भेद व्यक्तिभेद का प्रधान कारण है । जैसी किसी मनुष्य 
की अंथियों की क्रिया होती है वैसा ही वह ब्यक्ति होता है । 
-ग्रंथि-क्रिया्रों की बाबत एक विचित्र बात यह है कि उन का असर 
केवल शरीर-रचना पर ही नहीं पड़ता, बल्कि चेतना-वृत्तियों पर भी पड़ता 
है । यदि किसी विशेष ग्रंथि का रस कस हो जाय या उचित मात्रा से बढ़ 
जाय, तो जीव की किसी न किसी चेतना-वरत्ति में भेद पड़ जाता है। 
उदाहरणार्थ लिंग-संबंघी ग्रंथियों के क्रियाओं के कारण कास-प्रवृत्ति होती 
है । यदि ये अंथियां अपना काम करना बंद करं दें तो राजस संस्कार प्रवृत्त 
ही न हों, और इस की परिणाम-रूप चेतना-वरृत्तियां भी उपस्थित न हों । 
इस छोटी पुस्तक में किन-किन ग्रंथियों का 'चेतना-बृत्तियो पर क्या 
क्या असर पड़ता है, यह सब हाल नहीं लिखा जा सकता । केवल 
यही बताया जा सकता है कि ग्रंथिक्रियाभेद के कारण चेतनावृत्ति-भेद 
प्रकट होते हैं । जीववृत्ति-वेज्ञानिकों का मत है कि अप्रसक्ति और चातुयं 
भी ग्रंथिरस विशेषता के ही परिणाम हैं । जिसे हम साधारणतया स्वभाव 
कहते हैं वह हमारी ग्रंथि-क्रियाश्रों का ही परिणाम है । विविध ग्रंथि- . 
क्रियाओं की बदौलत कोई मनुष्य शील स्वभाव का होता है कोई तेज़, 
कोई सुस्त होता है, कोई चालाक, कोई प्रकृति से ही प्रसन्न चित्त होता 
है, कोई उदास, इत्यादि । 
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शारीरिक भेद के अलावा, मनुष्यों के राजस संस्कार-भेद होते हैं, 

सामर्थ्य-भेद होते हैं, और चरित्र -भेद होता है । ये 

राजस सस्कार-भेद सब विशेषताएं ब्यक्ति-निर्माण में हिस्सा लेती हैं । 

किसी मचुष्य में कोई राजस संस्कार तीव होता है, 

किसी में कोई । कोई मनुष्य क्रोधी होता है, कोई भोरु । किसी मनुष्य में 

कुतूहल प्रधान होता है, किसी में संचय, इत्यादि । जैसे-जैसे जिस मनुष्य 
के राजस संस्कार होते हैं वेसा ही वह व्यक्ति होता है | 

विविध योग्यताओं में एक मनुष्य दूसरे से भिन्न होता है, यह हम 

पहले ही देख आए हैं। किसी में गुण-कल्पना 

सामर्थ्य-भेद्‌ ज्यादा होती है, किसी में कम । किसी में गणना- 

संबंधी योग्यता होती है, किसी में यंत्र-संबंधी, किसी 

में संगीत-संबंधी । इन सब से बढ़ कर बुद्धिभेद है । किसी में बुद्धि ज़्यादा 

होती है, किसी में कस । बुद्धि मात्रा का प्रभाव सब योग्यताओं और सब 

वृत्तियो पर पड़ता है । बुद्धियुक्त मनुष्य अपनी सब छुद्गबतांओं को किसी न 

किसी तरह पूरा कर लेता है । असमर्थ होते हुए भी वह अपने कारोबार 

में कृतकायं हो जाता है। विपरीत इस के, बुद्धिहीन मनुष्य अपनी 

योग्यताओं से यथोचित फ़ायदा नहीं उठा सकता । योग्य होते हुए भी 

वह अपने बहुत से कामों में नाकामयाब रहता है। यही कारण हे कि 

आधुनिक जीववृत्ति-वेज्ञानिक बुद्धिमापन पर इतना ज़ोर देते हैं ओर 

बुद्धिमापन के नित्य नए ढंग निकालते हें। 

व्यक्तित्व के लिए सब से महत्वपूर्ण चरित्र है । असल में तो चरित्रः 

भेद ही व्यक्ति-मेद-है । चरित्र ही व्यक्तित्व है । जैसा 

चरित्र-भेद जिस का चरित्र होता है वैसा ही वह व्यक्ति हे । 

र मनुष्य का स्वभाव, उस के राजस संस्कार, उस की 

योग्यताएं, सब उस के चरित्र के अधीन हें । सच्चरित्र मनुष्य की सब 

बातें अच्छी होती हैं । दुरचरित्र मनुष्य की सब बातें निक्नष्ट होती हैं, 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


चर 


व्यक्तिमेद ओर व्यक्तित्व १४१ 


चाहे वह कितना ही योग्य हो, कितना ही प्रभावशाली हो । सच्चरित्र 
मनुष्य अपने सब संस्कारों को, अपनी सब योग्यताओं को, अपने स्वभाव 
को, भले कामों में ही लगाता है । दुश्चरित्र मनुष्य के गुण भी दोषों के 
समान होते हैं । वे उन को बुरे कामों में ही लगाते हैं । 

सारांश यह है कि व्यक्तिव की रचना विचित्र ओर विषम होती है । 
व्यक्तित्व में बहुत सी बातें शामिल होती हैं । व्यक्तित्व में शरीर-रचना 
आर स्वभाव का स्थान होता है । प्राकृतिक और अर्जित संस्कार व्यक्तित्व- 
निर्माण में हिस्सा लेते हँ । मनुष्य की सब योग्यताएं, विशेषतः बुद्धि, 
व्यक्तित्व के प्रधान अंश हैं , ओर सब से बढ़ कर. मनुष्य का चरिन्न उस 
के व्यक्तित्व को नियंत्रित करता है। चरित्र व्यक्तित्व का सब से बडा 
अंश है। चरित्र से ही व्यक्ति जाना जाता है । मनुष्या में चरित्र-भेद से 
बढ़ कर और कोई भेद नहीं । 
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जीवबृत्ति-विज्ञान की विधि 


बहुत दिन तक पश्छिमी जीववृत्ति-वैज्ञानिक यही समभते रहे कि 
जीवबृत्ति-विज्ञान की एक ही रीति है, और वह रीति दूसरे विज्ञान की 
रीतिया से एथक्‌ है। भौतिक, रासायनिक और जीव-संबंधी साधारण 
विज्ञानों की विधि इंद्रिय-द्वारा निरीक्षण और परीक्षण है । भौतिक पदार्थों 
का, रसायनिक क्रियाओं का, और जीव-जंतुओं का वैज्ञानिक इंद्विय द्वारा 
प्रत्यक्ष करते हैं ओर उन का अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन का 
आत्मरचित विविध अवस्थाओं में परीक्षण व निरीक्षण करते हैं । 
जब किसी वस्तु का या किसी क्रिया का आत्म-व्यवस्थित परिस्थिति 
में निरीक्षण करते हैं, तो उले प्रयोग या परीक्षण कहते हैं । यदि किसी 
क्रिया को उस के नैसर्गिक रूप में देखने की बजाय, हम स्वयं उस को 
उत्पन्न करके देखें तो यह परीक्षण हुआ । उदाहरणार्थ, यदि अकस्मात्‌ 
कोई वस्तु असि में गिर कर जल जाय तो उस की गंध और उस के 
रासायनिक परिवतेन आदि का हम निरीक्षण करते हें । परंतु यदि कोई 
विज्ञानवेत्ता उस वस्तु के लक्षण ओर उस की रासायनिक रचना मालूम 
करने के लिए उसे गरम करके या जला कर देखे, तो यह परीक्षण होगा। 
पहले पश्चिमी जीवत्ृत्ति-वैज्ञानिक यह सममते थे कि चेतना- 
बृत्तियां ही इस विज्ञान का विषय हैं, ओर चूँकि 
अंतःप्रे्तणं चतनाःववृत्तियों का ज्ञान साधारण इंद्रियजन्य ज्ञान 
नहीं, इस की प्राप्ति की रीतियां भी साधारण निरी- 
चण ओर परीक्षण नहीं । चतना कोई स्थूल वस्तु नहीं जो इंद्रिय द्वारा 
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उपलब्ध हो सके । न कोई किसी चतना-वृत्ति को देख सकता है, न सुन 
सकता है, न स्पर्श कर सकता है । अतएव चेतना-वृत्ति ज्ञान प्राप्त करने 
का अपना ही ढंग है । यदि किसी मनुष्य में कोई चेतना-वुत्ति उपस्थित 
हो रही है, तो वह मनुष्य स्वयं उस वृत्ति का ज्ञान प्राप्त कर सकता है । 
यह ज्ञान इंद्रिय द्वारा प्राप्त नहीं होता । किसी अव्यवहित रीति से उसे 
यह ज्ञान हो जाता है। अपनी चेतनावृत्ति के अव्यवहित ज्ञान को 
अंतर ष्टि या अंतरावलोकन कहते हैं । 

यदि चेतना ही जीववृत्ति-विज्ञान का विषय है तो अंतःप्रक्षण ही 
इस विज्ञान की एक रीति हो सकती है, ओर कोई नहीं । अंतःप्रेक्षण 
ज्ञान प्राप्त करने की एक विचित्र विधि है । ग्रंतःप्रेक्षण द्वारा केवल 
चेतना-वृत्तियो का ज्ञान प्राप्त होता है, ओर वह ज्ञान भी सीधा उसी 
मनुष्य को हो सकता है जिस की वे वृत्तियां हों। विचित्र बात तो 
यह है कि अंतरावलोकन स्वयं भी एक चेतना-वृत्ति है । इस कारण यदि 
किसी चेतना-वृत्ति का अंतरावलोकन शुरू कर दें तो स्वयं अंतरावलोकन 
उस चेतना-वृत्ति से मिल कर उस में परिवर्तन पैदा कर देत! है । अंतरा- 
'वलोकन के साथ मिल कर चेतना-वृत्ति वह नहीं रहती जिस का अंतराव- 
लोकन करना होता है, अतएव विज्ञान वेत्ताओं ने अंतरावलोकन का यह 
नियम बनाया है कि जब कोई जीववृत्ति समाप्त हो चुके तब उस का 
अंतरावलोकन करना चाहिए । चतना-वृत्ति के होते-होते उस का निरीक्षण 
जहीं हो सकता । 

परंतु जब कोई चोज उपस्थित ही नहीं होती तो उस का निरीक्षण 
कैसा ? यदि यह कहें कि चेतना-वृत्ति का एनर्दूभाव करके उसे निरीक्षण 
किया जाय, तो भी अशुद्ध होगा क्योंकि पुनस्दूभूत चेतनावृत्ति वही नहीं 
होती जो पहले थी । पहली चेतनावृत्ति कुछ ओर होती है, पुनरुदूभूत 
चेतनाकृत्ति कुछ और । केवल उन का विषय एक होता है, और विषय 
एक होने के कारण वे एक ही नाम से पुकारी जाती हैं। यदि हम इस 
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पुस्तक का दो बार ध्यान करें तो वे दोनों ध्यान अलहदा-अलहदा होंगे, 
हालां कि दोनों ध्यान इस पुस्तक के ही ध्यान होग । 
इस के अतिरिक्त, जो सुश्किल पहली चेतनावृत्ति के अंतःअक्षण में 
पड़ेगी वही पुनरुद्ध {त चतनावुत्ति के अत;प्रतण म भी होगी । अंतः्मक्षण' 
और पुनरुदूभूत चेतनावृत्ति मिल कर एक नई चतनावृत्ति बन जाएंगी । 
अतएव यह कहना ठीक नहीं कि पहले चेतनावृत्ति को समाप्त हो लेने 
देना चाहिए और फिर उसे पुनरुज्जीवित कर के उस का अतरावलोकन 
करना चाहिए । 
यह हम पहले देख आए हैं कि जब कोई चेतनावुत्ति उपस्थित होती 
है तो जीव विकास के ऊँचे क्रम पर विषय-ज्ञान के 
आत्मज्ञान साथ-साथ जीव की उस चेतनावृत्ति का ज्ञान भी कुछ 
न कुछ होता है । इसी ज्ञान को हम ने आत्मज्ञान कहा 
है | यही अंतरावलोकन है । इस आत्मज्ञान का एक लक्षण यह है कि 
यह हमेशा चेतना-प्रांत में रहता है. केंद्रीय कभी नहीं होता। जब हम 
किसी विषय की ओर ध्यान दे रहे होते हैं तो चेतना-प्रांत में हम खुद 
ओर हसारी उस समय की चेतना-वृत्तियां भी रहती हैं | यदि हम उन 
चेतनावृत्तियों को चेतना-केंद्र में लाने की कोशिश करें तो वे लोप हो 
जाती हैं | इस वास्ते ग्रंतःप्रेक्षण हमेशा प्रांतवर्ता विषयों का ही होता है । 
हां, चेतनावुत्ति समाप्त होने पर हम उस कां निरूपण कर सकते हैं ' 
वास्तव में चेतनावृत्ति का अवलोकन वृत्ति के समाप्त होने पर 
नहीं होता उस का निरूपण ही उस के समाझ होने पर होता है ! चेतना- 
वृत्तियो का अवलोकन तो जिस समय वे उपस्थित रहती हैं उसी समय 
होता रहता है । हमारा ध्यान किसी विषय पर जमा रहता है और साथ ही 
हमें अपना और अपनी चेतना-वृत्तियाँ का भी ज्ञान होता रहता है | पर 
यदि हम उसो समय उन चेतना-वृत्तिया का निरूपण शुरू कर दें तो उन 
में तुरंत परिवतेन हो जाता है । इस कारण उस समय तो हम केवल 
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विषय पर ही ध्यान जमाए रहते हैं । परंतु चेतना-वृत्ति के समाप्त होते 
ही हम उस का निरूपण करना शुरू कर देते हैं। इस विधि का नाम 
अंतःग्रक्षण है । 

जीववुत्तियों में चेतनावृत्तियां भो शामिल हैं और चेतना-रहित 

क्रियाएं भी । चेतना-वृत्तियों के अव्यवहित ज्ञान प्राप्त ' 
इंद्रिय-ज्ञान करने की विधि ग्रंतःम्रेच्ण है । परंतु चेतनारहित 
क्रियाओं का ज्ञान हमें उसी ढंग से होता है जिस ढंग 

से स्थूल वस्तुओं का । हम शारीरिक क्रियाओं को इंद्रिय द्वारा प्रदत्त कर 
सकते हैं । उन्हें देख सकते हैं स्पशं कर सकते हैं ओर उन के शब्द सुन 
सकते हें. । आधुनिक जीववृत्ति-विज्ञान इस अव्यक्षात्मक विधि का बहुत 
उपयोग करता है । विशेषतः, जानवरों और छोटे बच्चों की वृत्तियों का 
हाल इसी ढंग से मालूम किया जाता है । वे अंतरावलोकन के समर्थ नहीं. 
होते, क्योंकि वे जीव विकास के नीचे पद पर ही होते हैं । उन्हें आत्म- 
ज्ञान नहीं होता । जीवबृत्ति-वैज्ञानिक केवल उन के व्यवहार का निरीक्षण 
करते हैं । उन के भ्रंतःग्रेक्षण से लाभ नहीं उठा सकते । 3 

आज कल बार्यरवृत्ति-विज्ञान ओर पाशववृत्ति-विज्ञान का इतना 
ज़ोर है कि किसी-किसी जोववृत्ति-वैज्ञानिक की राय में जीववृत्ति-विज्ञान 
केवल प्राणियों के व्यवहार का ही उल्लेख करता है, और इस विज्ञान की 
विधि, भौतिक विज्ञानों को भाँति, साधारण इंद्रिय द्वारा प्राप्त प्रत्यक्षादि 
ही हैं । असल में जीववृत्ति-विज्ञान चेतना का भी निरूपण करता है रः 
जीव की शारीरिक क्रियाओं का भी, और इस की विधि में इंद्रियजन्यः 
ज्ञान भी शामिल है और ग्रंतःप्रेक्तण भी । 


कि 
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आधुनिक जीववृत्ति-विज्ञान की बहुत सी शाखाएं हैं। जीव की दो 

बड़ी जातियां आदमी और जानवर हैं। अतएव 

पाशव वृत्ति- जीवबृत्ति-विज्ञान की दो बड़ी शाखाएं मानव- 

विज्ञान वृत्ति-विज्ञान और पाशववृत्ति-विज्ञान हैं । इस अर्थ 

में पशुओं में सब जानवर शामिल हैं--पक्ती, पानी 

-के जानवर और कीडे-मकोडे आदि । बाल्यवृत्ति-विज्ञान का जिक्र हम 

पहले कर आए हैं । इस विज्ञान के आधार पर एक बडा उपयोगी 

विज्ञान उत्पन्न हो गया है जिसे शिक्षा-संबंधी जीववृत्ति-विज्ञान कह 

सकते हैं । 

इन के अतिरिक्त, चिकित्सा-संबंधी जीववृत्ति-विज्ञान ओर व्यापार- 

संबंधी जीववृत्ति-विज्ञान हैं । अतिरुद्ध इच्छाओं के 

व्यापार-संबंधी विश्लेषण द्वारा रोग-चिकित्सा का हाल हम पहले 

वृत्ति-विज्ञान लिख आए हैं। बड़े-बड़े ब्यापारी में आज कल 

जीव-विज्ञान का इतना अधिक प्रयोग होता है कि 

'ब्यापार-संबंधी जीववृत्ति-विज्ञान इस विज्ञान की एक अलाहदा शाखा 

बन गई है । व्यापारिक जीववृत्ति-विज्ञानवेत्ता श्रमियों की वैज्ञानिक रीति 

-से परीक्षा करते हैं, ओर बड़े-बड़े यंत्रालयों में जितने भी विविध काम 

“किए जाते हैं उन का वैज्ञानिक विधि से विश्लेषण करते हैं । इस प्रकार 

“वे मालूम कर लेते हैं कि कौन श्रमी किस काम के योग्य है और प्रत्येक 
-काम किस ढंग से अच्छा और जल्दी किया जा सकता है । 
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जीववृत्ति-विज्ञान की एक और मुख्य शाखा सामाजिक वृत्ति-विज्ञान 

है । इस में संदेह नहीं कि जिस तरह कोई व्यक्ति जब 

सामाजिक अकेला होता है तब व्यवहार करता है उस तरह वह 

वृत्ति-विज्ञान समाज में नहीं करता । जब हम भ्रकेले होते हैं 

हमारे ढंग कुछ और होते हैं, जब हम अपने कुटुंबिया 

में होते हैं तो कुछ ओर, जब हम अपने मित्रों के साथ होते हैं तो कुछ 

और, और जब हम जन-ससूह में कोई वक्तृता सुन रहे होते हैं तो कुछ 

और । विविध समाजों में जिस तरह मनुष्य व्यवहार करता है उस का 

निरूपण सामाजिक जीववृत्ति-विज्ञान करता है। तात्पयं यह कि 

जीववृत्ति-विज्ञान बडा विस्तृत विज्ञान है ओर मानववृत्ति-विज्ञान, 

पाशववृत्ति-विज्ञान, बाल्यवृत्ति-विज्ञान, शिक्षा-संबंधी जीववुत्ति-विज्ञान, 

चिकित्सा-संबंधी जीववृत्ति-विज्ञान, व्यक्तिवृत्ति-विज्ञान, सामाजिक वृत्ति- 

विज्ञान, आसाधारण जीववृत्ति-विज्ञान, ये सब इस की बड़ी-बड़ी शाखाएं 

हैं। यो तो जीववृत्ति-विज्ञान का प्रयोग बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपने जीवन 

में प्रतिक्षण करते रहते हैं। जब कभी हम यह मालूम करते हैं कि 

अझ्ुक बात का अमुक मनुष्य पर क्या असर होगा ओर वह उस बात 

के प्रति क्या व्यवहार करेगा, हम जीववृत्ति-विज्ञान का प्रयोग करते हैं । 

परंतु जीचवृत्ति-विज्ञान की किसी-किसी शाखा का आज कल इतना 

सुव्यवस्थित प्रयोग हो रहा है कि उन का कुछ हाल लिखना ज्ञरूरी 
सालूस होता है । 

आज कल सब से ज़्यादा बाल्यवृत्ति-विज्ञान का प्रयोग बाल्य-शिक्षण 

में हो रहा है । पश्चिम में लगभग प्रत्येक विद्यालय 

शिक्षा में जीववृत्ति वैज्ञानिक रहते हें । अव्वल तो वे छात्रों 

की बुद्धि-परीक्षा करते हैं, जिस से उन्हें पता चलता 

है कि कौन छात्र प्रतिभाशाली हें, कौन साधारण, और कौन इतने बुद्धि- 

हीन कि वे विद्यालय की पढ़ाई से कुछ लाभ ही नहीं उठा सकते । इस तरह 
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वे पता लगा लेते हैं कि किन छात्रों को अलाहदा श्रेणियों में रखना 
चाहिए, और यह भी मालूम कर लेते हैं कि कोई छात्र परीक्षाओं में क्यों 
उत्तीण नहीं होता । 
कभी-कभी अनुत्तीर्ण होने का कारण छात्र की मंद-बुद्धि होती है । 
प्रायः शिक्षा-रीति की कोई त्रुटि होती है । छात्र इम्तिहान पास कर सकता 
है, पर शिक्षा का ढंग उस के लिए रोचक नहीं होता, इ. लिए -.. «४ 
शिक्षा में मन नहीं लगता । कभी-कभी यह भी पता चलता है कि छात्र 
अपने साथियों की अपेक्षा इतनी तीव बुद्धि वाला होता है कि मदरसे के 
कास में उसे रुचि नहीं होती, और ध्यान न देने के कारण वह परीक्षा में 
उत्तीर्ण नहीं होता । 
बुद्धि-परीक्षा के अतिरिक्त, शिक्षा-संबंधी जीववृत्ति-वैज्ञानिक शिक्षा 
के उत्तम और सुव्यवस्थित ढंगों का प्रयोग मदरसों में कराते हैं ।. 
शिक्षण की विविध रीतियों की बाबत हम पहले लिख आ हैं। शिक्षण 
की उत्तम रीतियों का विद्यालयों में प्रयोग करना शिक्षा-संबंधी जीववृत्ति- 
विज्ञान का ही प्रयोग करना है । इस के अलावा, विद्यालयों में जो जीव- 
बृत्ति-बैज्ञानिक काम करते हें वे छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य की भी देख- 
भाल करते हैं । वे प्रथम तो यह कोशिश करते हैं कि जहां तक हो सके, 
आसाधारण जीववृत्तियां शिष्यों में उत्पन्न ही न हों। परंतु यदि दुर्भाग्य 
से किसी छात्र में असाधारण गति उदय हो जाती है, तो वे तुरंत उस 
की रोक-थाम करते हैं । 
असल. में आजकल असाधारण जीवबृत्ति-विज्ञान का पश्चिम में 
काफ़ी प्रयोग हो रहा है। असाधारण जीवदृत्तियों 
चिकित्सा की चिकित्सा के लिए जगह-जगह पर चिकित्सालय 
बने हैं । वहां तरह तरह के रोगी जाते हैं ओर बिना 
औषधि सेवन किए स्वस्थ हो कर आते हैं । असाधारण जीववृत्ति-चिकित्सा 
की मुख्य विधि मनोविश्लेपण दै । मनोविश्लेषण द्वारा रोगी की प्रतिः 
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रूद्ध इच्छाओं का पता चलता है । प्रतिरुद्ध इच्छाओं के पता चलने के 
बाद असाधारण जीव-वृत्तियों का इलाज आसानी से हो जाता है । 
शिक्षा-संबंधी ओर चिकित्सा-संबंधी प्रयोगों के अतिरिक्त जीववृत्ति- 
विज्ञान का सुव्यवस्थित प्रयोग व्यापार में होता है । 
व्यापार हम पहले देख आए हैं कि व्यापार-संबंधी जीववृत्ति- 
वैज्ञानिक श्रमियो को बुद्धि परीक्षा करते हैं, उन की 
विशेष योग्यताश्रों का मापन करते हैँ, और सर्वथा योग्य श्रमियों'को ही 
विविध कामों में लगाते हें । जो श्रमी जिस काम के योग्य होता हे उस 
को वही काम दिया जाता है । इख तरह सब श्रमी मिल कर ज़्यादा काम 
कर सकते हैँ ओर जा कुछ काम वे करते हें भली प्रकार करते हैं । इस 
के अतिरिक्त, व्यापार-संबंधी जीववृत्ति-वैज्ञानिक हर काम के करने का सब 
से उत्तम तरीक़ा मालूम करते हैं और वह श्रमियों को बताते हैँ । इस से 
चाकरों और स्वासियों दोनों को बहुत लाभ होता है । एक ओर सुयोग्य 
काम जो जीववृत्ति-वैज्ञानिक करते हैं वह श्रांति की जाँच है। वैज्ञानिकों 
के अनुभव से यह पता चला है कि थके हुए श्रमी यदि काम किए जाएं 
तो काम भी खराब और कम होता है ओर श्रमियों के स्वास्थ्य का भी 
नाश होता है । इस कारण वैज्ञानिक ऐसा प्रबंध करते हैं कि प्रत्येक कार्य 
थोड़ी देर तक किया जाय और फिर श्रसियों को कुछ देर के लिए विश्राम 
दिया जाय। कभी कभी अत्यंत परिश्रम के बाद श्रमियों से फिर काम 
शुरू कराने से पहले उन्हें मिताहार भी दिया जाता है। ऐसा करने से 
श्रसियों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और काम भी ज़्यादा निकलता है । 
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Abilitछ योग्यता, सामथ्यं 

Abnormal psychology असा- 
धारण जोववृत्ति-विज्ञान 

Acquired अजित 

Acquisitiveness संचय 

Action कार्य 

2८४०८ सप्रयास 

Adrenal एंडिनल 

Affection सुख-दुःख 

Afferent nerve ज्ञानततु 

3४९ आयु 

Alimentary 6408] ग्रच-प्रणालो 

Analysis विश्लेषण 

27867 कोष 

Animal 5%0०॥॥०!०५५ पाशववृत्ति- 
विज्ञान 

Association संबंध 

&६६८०६०० श्रवधान 

8870४८2 सावधान 

Attribute गुर 

Bitte7 कड 
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304 शरीर 

Brain मस्तिष्क 

Brightness रोशनी 

Central मध्यवर्ती 

Cerebellum छोटा मस्तिष्क 

Cerebrun घड़ा मस्तिष्क 

Character चरित्र 

Child psycho0l0g$ बाल्यबृत्ति- 
विज्ञान 

Coch[€१ शंखास्थि 

Cognition ज्ञान 

C०।0प7 रंग 

८०१५ शोत 

Conditioned reflex संबद्ध सहज 
क्रिया 200 आई 

Conation कृति 

Concept सामान्य प्रत्यय 

(०7४९० ग्रन्यवधानता 

(:०४५८०७५7०३७७ चेतना ,चेतना-वृक्ति 

Curios छुतूहल 

Decision निश्चय 

Disp0siti0n संस्कार 
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Dream स्वप्न 

Drum membrane 
प्रदा 

Duct 890५ सम्रणाल ग्रंथि 

Ductl९55 ६।274 अप्रणाल ग्रंथि 

Duration स्थितिकाल 

£27 कणेद्रिय, कान 

Education शिक्षा 

Educational psychology शिक्षा- 
संबंधी जीववृत्ति-विज्ञान 

E०0 प्रयास 

Efortfo] सप्रयास ` 

Endocrine 270 अप्रा ग्रंथि 

Emotion उद्वेग 


कान का 


Experiment प्रयोग 
_ Evolution विकास 
£9९ चु ,ग्रॉख 
F2७९ श्रांति 
Fear भय 
Feeling भोग 
, Field ot consciousness 
` चेतना-प्रांत - 
Forgetting विस्छति 
Form रूप . ° 
Gesture इंगित 
‘Gl2n0 ग्रंथि 


iy ह+ 
दह 


ig) 


ज्ञीववात्त-विज्ञान 


Growth उन्नति 

H2b।t अभ्यास, आदत 

Hearing श्रवण 

Heart हृदय 

मeat उष्णता 

पफाइ€ा भूक 

Hypnosis परवश-निद्रा 

]९१ प्रत्यय 

]m2०९ प्रत्यक्षानुकार 

Jmaginati07 प्रत्यक्षानुकरण, 
कल्पना 

Imitation अनुकरण 

Impu।५९ प्रेरणा 

ImpU]५¡४९ साहसिक 

Inattenti0n निरवधान 

Individual ब्यक्ति 

Individual differences व्यक्ति: 
भेद 

Inference अनुमान 

Jndustrial psychol0Y स्यापार- 
संबंधी जीववृत्ति विज्ञान 

Inhibition प्रतिरोध 

Insanity पागलपन 

Innate प्राकृतिक 

Instinct राजस संस्कार 

Insight सूर 
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Intellig¢nce बुद्धि 

Interest रुचि 

Introspection अंतःप्रक्षण, अंतरा- 
वलोकन, भ्रति 

Involuntary अनेच्छिक 

I7।5 पुतली 

]९३।०प७फ ईर्ष्या 

Joint जोड़ 

Judgment अनुमिति 

Knowledge ज्ञान 

Langu2¢९ भाषा 

Learning शिक्षण 

Lens ताल 

Ligh! प्रकाश, रोशनी 

०४८ प्रेम 

Ln फेफड़े 

Meaning भाव 

Measurement सापन 

Medulla oblongata मजादंड- 
सूल . 

Mechanical ability यंत्र-संबंधी 
सामर्थ्य 

Memory स्मृति 

Memory ¡4९2 स्मरण-वृत्ति 

Mental मस्तिष्क-संबंधी 

Midbrain मध्य-मस्तिष्क 
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Meth0d प्रयोग 
Monism अद्वेतवाद 
Motor nerve क्रियातंतु 
Motor 07227 कमंद्रिय 
MusC।€ पेशी 
Music संगीत 
Musical ability 

सामर्थ्य 
०७५९४ उबाकी 
Nerve मजातंतु 
Nerve centre मजा-संस्थान 
३०५८ नासिका, नाक. 
Object विषय 
Observation निरीक्षण 
0९502५5 अन्न-प्रणाली 
(26607 गंध . 


संगीत-संबंधी 


Organism. जीव 

Parathy0i0 पैराथाइरोएड 

२१] पीडा 

Part meth0d विभक्त रीति 

Passive attention यअ्रप्रयास 
अवधान 

PerceP!0॥ प्रत्यक्ष, वस्तु उपलब्धि 

Physica! शारीरिक 

Pituta7५ पिदुइटरी 

Peripheral प्रांतवर्त्ती 
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Play खेल 

Pleasantness सुख. 

P7०८९ बृत्ति 

Pressure दबाव 

Psychology जीववृत्ति-विज्ञान 

Psycho-analysis मनोविश्लेषण 

Psycho-tberapentics मानसिक 
चिकित्सा 

Pupi! तारा 

Rapport वशीकरण 

7१९००) पुनरावृत्ति, पुनरुत्पादन, 
पुनरुजीवन 

Recency नवोनता 

Recognition प्रत्यभिज्ञा 

Reflex 2cti0n सहज क्रिया 

Repetiti0n पुनः पुनरावृत्ति 

Reproductं०n पुनरुत्पादन, षुन- 
रुजीवन 

Repres5e0 प्रतिरूद्ध 

RetentiVity संस्कार-स्थायित्व 

Science विज्ञान 

Semi-circular canals 
वृत्ताकार नलिकाएं 

Sensati0n गुणोपलब्धि 

Sensory ne7४९ ज्ञानतंतु 

Sense 0722 ज्ञानेंद्रिय 


€ 
अघ- 


जीववृत्ति-विज्ञःन 


Sentiment स्थायी भाव 

Self-consciousness वैज्ञानिक 
चेतना, आत्मज्ञान 

Seli-Te5PeCt आत्म-सस्मान 

Se]f-455९7४07 आत्म-गौरव 

Self-abasemtnt पआत्म-लाघव 

Self-preservati0n आत्मरत्ता 

Self-conscious Process चैज्ञा- 
निक चेतना-वृत्ति 

Sex-instinct काम 

Sex-2।27० ख्री-पुरुष ग्रंथि 

Similarity समानता 

Skin त्वचा 

Sleep निद्रा, नींद 

Social psychol०gy सामाजिक 
वृत्ति-विज्ञान 

500) 'श्रात्मा 

Sound शब्द 

Spaced ०१८० विस्तृत रीति 

Spinal ८०70 मज्जादंड 

59०7 विस्तार 

Stimul०5 गुणोपलब्धि विषय 

50०6 अवस्था 

Stomach आमाशय 

S०९८ विषयो 

५६६९5० संकेत-ग्रहण 
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Stream of conscionsnesgs 


चेतना-प्रवाह 
Sub-C0n5C।००५ चेतना-रहित, 
अचेत, अज्ञात चेतना 
Sympathy सहानुभूति 
Synthesis संश्लेषण 
T25६९ स्वाद 
Temporal perception समय- 
प्रत्य 
Tender emotion स्नेह, मादेव 
Tend०7 पेशी-सिरे 
Tendency संस्कार 
3८5६ परोष्ञण 
Thirst प्यास 
"Tho०एीt विचार 


Throat कंड 

Thyroid थाइरॉएड 

Time समय 

[०78०९ जिह्वा, जीभ 

Touch स्पशं 

Unconscious अचेत, चेतना-रहित 

Unpleasantness दुःख 

Visual image प्रतिमा 

Vestibule अस्थि-गूमडे 

५०१४०) इच्छा, न्यवसाय 

५००7८४४५ ऐच्छिक 

Wave of consciousness 
चेतना-तरंग 

Whole method संपूण रीति 

WW] न्यवसाय 
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